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शान्ति के पथ पर 


( दूसरी मजित ) 


अध्यात्मकी छठी जलाइये 


आज न फेवछ भारत द्वी अपितु समूचा ससार समस्याओं 
से विफछ है। कट्ठीं गरीगरी है तो कहीं धनकी रधावी चिता 
है। ज्ञातोय और साम्प्रदायिक सपपोकी पूम हैं। यणमेदवा 
अभिनय अभी विश्वक चित्रपट पर दे । 

विश्वज्यापी सकटके दौरमे कोइ एक देश बचकर नहीं रह 
सकता। बह्ट भी इस युगर्मे जवऊि दुनियां एक फोनेका रबर 
दूमरे फोनेम मझत दो उठता है । 

यद्द यललुस्यिति हैं। क्र भी निष्किय होकर धैठजाना टोछ 
नहीं। समत्याओंका इल सोचते रहना और करते रहना--यद्दी 
सयानापन दै। 

अदिसा, सयम और अपरिमद भारतयासियोंशी पैतृक 
सम्पत्ति दै। क्ाज् वे इस सम्पत्तिको मूडकर अपने आपको 
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दरिद्र और हु सी अतुभव कर रहे हैं। उत्पादन भौर पूजीको 
बढनेमात्रसे द्वी समस्याओका हल द्वो जाए-यह सममना 
मिरयी भूछ है। भारतसी जनतायी इससे सीप्नना चाद्विए कि 
जिस दृशके सामने रोदौका सवाल नहीं है; वह श्राय सब देशों 
से अप्रिक व्यम है। आत्म सतौप और आत्म-समानताती 
भावन्ताका पिकास हुए बिना न तो रोटीका प्रश्न सम्राद्दित हों 
सफता है और न जातीय सघर्षदा । 

में भारतीय जनतासे अनुरोध बरू गा कि बहू आध्यात्मि 
क्ताकों पुरानी पुस्तकोंम, पुरोंम ही थद न रखे । उस पूर्धॉकी 
अपूप दूनऊ़ो जी चिर विचार प्रवाहकी सूके और साधनावा 
मुपरिणाम है, क्भाले । प्रयोग कर वेसे | वर्तमान युग वैज्ञानिक 
युग दे । आज बिना प्रयोग किए स्सी बत्ु या बाद पर विश्वास 
नहीं दाता । 

मैं फिर उसी बातकों दोहराता हू कि थोड़े समयके लिए एक 
बार अध्यात्मवादका प्रयोग दर देखे। यदि ऐसा किया गया त्तो 
मुझे विश्वास है कि भांसतसे फ्र विश्वकों पथ दशन मिलेगा । 


बतेमान विपमता का हल 


विपमता ऑपोफे सामने है, इसके लिए कया पहूँ ? साधना 
है हदर विषयम, इछ क्या है ? आज छफ्टफी अनुभूतिसे कौन 
व्यक्ति परे दै। केश सौम्रिक भौर बागी यीजनाओंसे ुछ 
दहोनवाटा नहीं। योगनाएं विषारोंम क्रान्ति पेदा फर देती हैं, 
पर हें त्रियाध्मक रूप दिये बगैर जो गुद फरना दे, यद्द नहों 
श्रनता। ज्द्दी स्वाथों पर टबर छगती ?, यद्दां में में वी धगह 
तूतू हो जावी हैं। यद्दी तो पिपमता है। कदना सह है परन्तु 
दरना कठिन है । जयतक व्यक्ति-व्यक्तिमें कृनेफे पहल करने 
पी प्रदृत्ति न है तवतरू गुत्मी फैसे सुडमे। आस्तरिक विपमता 
मिटानेफे लिए फटियद्ध द्वोमा चाहिए। याध्य विपमह्ता तो ठसके 
पे स्वत मिटनेयाली है | 

छोफदृष्टिम आज अर्थकी सबसे बड़ी बिपमता है। इसे मिटाने 
दा प्रयास भी चाद है, पर मिंटे केसे | ज़यतक सपया हत्स 
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एक ले द्ो। आर्थिक बैपम्य सम्रदशत्तिसे पपपता दे ॥ सम्रद। पर- 
अधिकार छुचल यगेर क्से द्वा ? स्प/छ पानीसे कभी 2रिया नदी 
भरती। धनक लिए मानय औचित्यती सोमासे परे हट जाता 
है, क्या यद्‌ मानयवा है ? असरी भूख समाप्त दो सफती है 
पर घनकी भूस यसे मिटे ? मानव आध्यात्मिकता भूला तभी 
तो प्िपमता पनपी। आध्यात्मिक्तातों भूलनेझा अर्थ होता हैं 
अपने आपको भुलाना) क्तव्य अफ्तत्यकों भुखाना। अपन 
आपनो भूल्नसे बढ़कर और भयपर भूर क्या दो सफती दै। 
सनकी ऑफ धन पर टिकी हुई ई पर धनमे सुर कया है, यह 
नहां साचत॑ | सुबर लिए धन इस्ट्रा करते हैं परन्तु अशेनरी 
कितने कट भाछ हने पड़ते हैं यद कौन दुसे १ स्व रक्षासे भी 
धय रपावर! चिन्ता अविक है क्योंकि धन दी तो सत्र गुछ रद्दा ! 
मप्रह॒वत्ति उत्तरोत्तर क्‍या बढ़ रही है, छुछ समममे नहीं आता । 
पिपमता जो झुछ है बद्द है। इसके उपचारकी सात सोचनी 
हैं; भू? पर प्रहार करना ई | उपचार है आध्यात्मिस्वाका प्रसार 
और नित्रम स्वीकार । भौतिकबादवा प्रसार आज्ञ यहुत बढ़ा 
चढ़ा है। समूचा विश्व उसकी चकाचीधम फ्सा हुआ दै। उसपी 
जात मुन्नरों सत्र राजी हैं, ढक्नि अपनी बात छौन सुने 
सममे। आज घुरासे दुर चोचका विज्ञापन होता है। बांडी) 
सिगरेट जैसा निशृष्ट चीज भी विज्ञापन द्वारा यदढाई- चढाइ 
जाता है और फटोड़ों रुपय पैदा स्थि ज्ञात है। अच्छी चौजवा 
प्रसार फरना ही छक्ष्य होना चादिए। प्रसारतरे पहटे रवीषार 


वर्तमान विपमताका इछ ४ 


आवश्यऊ द्वो जाता है; अन्यथा असार पोइ अर्थ नहीं रफ़ता । 
निन्रम स्रीकार न करके प्रसार करना तो अपनको द्वास्यास्पद 
बनाना है। आप बहेंगे कि में तो कर नहीं ससता--फ्मपोरी 
है, तो आपको दूसराको फरनके लिए क्हमेका क्या अधिकार है ? 
टूमरे कैसे कर संग, क्या उनम क्मतचोरी नहीं ९ 

साम्यवाद कोइ जिपमताका हल नहा | वह्दू तो बाह्य टपचार- 
मात्र है। सप्र वग सन्तुप्ट न द्वा, वह क्या साम्यवाद ? वस्तुत 
दु सका कारण अर्थ-ल्प्सि है। घनी और गरीव दोनों उसमें 
किप्त हैं। भेरी दृष्टिम दोनारा रास्ता गलत है। दोपों मन्तुट्ट 
पन चाय सी शान्ति उनसे परे नहीं। मे तो दोनोंसिे एफ़ बाब 
कटा, घन-लिप्सा छोड़ मुझ किसीसे कुछ रमा नहीं। धन 
आपसे मद्द न मोडें, आप उससे मुद्द मोइ, इसमे बद्धादुरी है। 
शरीर हम नदोड़ दे, दम शरीरणों धोड दें इसी हृष्टिसे जम 
दर्शनम आमरण अनशनक्ा विधान है। 

ग्रदम्थ अपरिप्रद्दा केसे यने ? काम न्दां चछता | इथ यहाने 
से सचय-ृत्तिमें गढ़ जाना नां उचित नहा । धोर परिमद्दी मत 
बनिये, इममे कोई छाभ नहां है। घोर जाध्यात्मिक यनिये । 
शायद गरीब भां भूसा तो नहीं रहता होगा। दुख तो “क्यों 
नहा! का है। उसके कारें है, मेरे क्यों नहीीं। गयेव सोचते हैं--- 
हम दु सी हैं, पू जीपति मुप्रा है। वस्तुत पृ जीपति मुयी नद्दीं; 
उनर चया दृधनेसे पत्ता चछता है। में तो सोचता हू उन 
चितने दु परी शायद गरीन भी नहीं। पस-पग पर उन्हें चिस्ता 
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रहती दे, पू जी केसे पचाए १ टेक्ससे केसे बचे १ पडय / फंसे 
रे यहांतक कि भोचन सी सुससे नहाँ कर पाते। दु स सप्रह 
मे है, सम्रद्द नहीं तो दू ख कुछ चीज नहीं । आप मेरा और मेरे 
संघका उदादरण छीजिये। मारे पास कौड़ी भी नहीं, फिर भी 
परम सुप्ती ईै। मुसर धनमें नहीं, आात्मामे और सनन्‍्तोपम है । 
एक थौगलिक युग था। उनमे सम्रह ल्प्सा न थी वो कोई 
दुघ्॒भी न था। सम्रदके साथ विषमता और सक्ट बढता दे 
जब उसका आन्‍्तरिक उपचार नहीं कर पाते तब छांग साम्यवाद 
की ओर ताक्से हैं। पर उससे होगा क्या, यह नहीं सोधते। 
व्यप्टिकी प्‌ जी समप्टिम फेन्द्रित होन पर भो होगा क्‍या ? क्या 
साम्यवादी राष्ट्रम सम्रह वृत्ति नहीं है ? दूसरे राष्ट्रगो कुचल्नेकी 
भावना नहीं है? यह फेसा साम्यवाद ? आवश्यकता है--+ 
आत्मौपम्यचाद की । जिसम कोइ िसीके अविकारोंकों महीं 
छुचछदा। हमाय तरह सब सुस्रो बनमा चाद्वते है । अपने 
सुणके लिए दूसरोंके मुसक्ो न छुटायें, वद्दां व्यक्ति व्यक्तिम यह 
भावना द्वोती है। जिसमें कोई क्रिसीस्य दास-शुरूम नहीं 
होता। विपमता मिटानेका यही तरांका है। जो सद्दी अर्थमे 
साम्यवादसे नहीं मिटता । आत्मौपस्थवाद सदाचार और सयम 
की भित्ति पर दिका हुआ है। आर्थिक साम्य होने पर भी घुराइ 
नहीं मिट सकती जो कि सदाचार व सयमसे मिट सरूती है। 
झयमी घननेका थह अथ नहीं कि दरिद्री बनो। ज्यागी बनो। 
धनके रिए ब्राहि-त्ाहि मत करो, घनको दुकराओ। घनी और 


& 
घतमान विषमताजा हल ७ 


दरिद्री सर धन डिसु हूँ, त्यागी नह'। विशेषत चोदीके उेताओं 
को थायी घनना अद्यावश्यक है । राष्ट्रकी वागडोर उनके दाथम 
है, एनके व्यक्तित्वका बहुत असर पड्ट सकता है। वक्तव्योंम नहीं 
आचरणामि सादगी बोनी घाहिए। आप अदट्वाडिकाओम मौज 
कर और छोगोंसे कहें शोषण मत करो। यद्द मत फरो, बह मत 
करा, शराव बन्‍्ट करो, ( खुठ पीते हैं ), इससे क्या हो सकता 
है। मं तो समसे यद्दी कहुगा पूनीपति नहीं, मानय बनो, दरिद्री 
नहीं, य्ञागी बनो। सुस्त धनमें नहीं, दु प निर्धनताम नहीं, सु 
सल्तोपमे दे, दु स लिप्साम है । 


विश्ववन्धुत्व और अध्यात्मवाद 


आज पिश्वमैत्रीकी आवश्यकता है। मनुप्यरे प्राथ कसी 
न क्िसीफे साथ मैत्री तो द्वोती ही है, परन्ठु सबके साथ मैत्री- 
प्रेम द्वोना चादिए, चाहे वह विरोधी ही क्‍या न दो। प्राणीमात्र 
के साथ मेरी मैत्री है, स्सिफे साथ विरोव नहीं--यद्दी भगयाव्‌ 
सद्दारीरका दृष्टिकोण था। ससार आज सात है। विश्ववन्धुत्व 
की भावनाका जन जनम प्रसार होना चाहिए; 

नस्तुतत भलुष्य मनुष्यका शत नहां द्ोता । मज॒ष्यको दी नहीं; 
अपितु प्राणीमात्रकों दी सित सममना चाहिए। बतसमे ममिम्ण 
छथप्पिकाए जीवमात्रको आत्मतुल्य मानना चाहिए। मानवकी 
रद मानना बुद्धिकी कमी है। सजातीय तत्तोंम विरोध नहीं 
होता। विरोधका आधार विजादीय वत्तत है। दूध और चीनी 
मिस्र एकरुप घन जाते हैं, थ सजावीय दहैं। मानसिक भ्रांति 


विश्यवन्धुत्व और अध्यात्मबाद ६ 


के कारण मनुष्य मनुप्यम विरोधका यातायरण पमपता ६। 
अथ्यपानसे “यक्ति उमत्त यनता है, पर मानसिक भ्रान्तिसे मो 
हमत्त मे बने । 

आजका युग आरटर्शकी बात करता है, उस पर चढना नहीं । 
कआषाटशासे दूर हटवा चा रद्दा है। मानव आन भगडनेम व्यस्त 
है। आपसा फ्छट, बेमनत्य; इप्या श्रछयफालका चित्र सामने 
रा रह हैं | प्रल्यवाछम मंत्री, प्रेम नारकी पोई चीन नद्दां धांगा। 
घस समयम जो दोनफा है यह द्वीगा किन्तु बद जभी क्यों दा 
रहा है। 

साम्प्रदायिक क्लद्ष भी आच फ्म नहीं है। एक पी दूसरे 
पर वतन्नटप्दि है । मुझ सदर है कि आच जन सम्पदाय भो फल 
फी छपटम भछस रद ६। सम्प्रदाय श्यफ्‌ द्ो सकत है, विचारों 
मे मतभेद दो सछता है पर मतभेदक फारण परम्पर भगड़मा, 
एफ दूमरेपी द्लींदाक्सो करुना तो हचित महीं। आलिर मानते 
मो सब भगयास मद्ावारके आदशोडों हा हैं। भगयान्‌ मद्दावीर 
के अनुयायिओंम सहदयता और वुस्यवष्ती भाषना दोनी 
शादिए। एक दूसरेका सहयांगी बनकर व्यापक #ष्टिकणसे सत्य 
अद्विसाका प्रसार करना चादिएं। आज य्लइ-वेमनस्यपी 
आवश्यफ्ता नहाँ, संगठन) प्रेम घ सदयोगत्री आवश्यकता है । 
सद्योगके बहठे रोड़े अटकाना तो सवथा अक्षम्य है| 

मैं यह भी स्पष्ट कट्द देता हूँ कि साम्प्रदायिक « 
प्रश्नथ देनेवार सम्प्रदाय खतरेसे परे नहीं। 


१० शान्ति के पथपर 


काडिमापूण है। जयताके समक्ष भगवान्‌ मद्दावीस्के आदर 
रखनेके बदुछ व स्वय भूछ चायगे। विश्व मैत्रीय॑ बदछे शब्रृठाको 
पनपायगें। सगठन और नेठ्त्वफे अभावमे पुछ भी नहीं कर 
प्रायगे। बैमनस्‍्यको कद भूछधर सहदयतामो प्रथय दैना दे । 

मतुग्यका शब्रु मनुष्य नहीं, मनुष्य समावीय है। अद्वित 
करनेवाढा शत द्ोता दै। नमि राजर्पिके ददादरणसे शाद्रुका चित्र 
आपके सामने खिंच ज्ञाता दै। नमि मियिलार राता थ। एक 
समय व दाइ-ज्वरसे क्षत्यन्त पीड़ित हुए। सभी चि6टित्साएँ 
उह्ढें, रोग यिमुत्त ररनम असफ्छ रहीं । आत्म सस्यास टेकर 
तपोयनम तपश्चया करो छगे। एक समय सुनि और इन्द्रके 
बढ़ दिलचस्प प्रश्नात्तर हुए। इन्द्रने कट्दा--राजपे। अभी आपकी 
नगरी शतुभसि सऊुछ है। श्र बल्यान्‌ है, पहले उन्हें परारत 
करें फिर प्रशज्षित यनें। राजर्पिने क्टा--दश छास योद्धाओंको 
जीतनेयालक्ी अपेक्षा अपनी आस्मावों जीतनेवाद्य मद्दान्‌ विजेता 
है। कारणकि दुष्पवृत्त आत्मा दी सबसे पडा श्र दे । 


नेतिकताका युनर्निर्माण या 
पुन. उस्त्रीकरण 


विपथ से द्वी प्रश्न टठता दे कि-- 
कया कभी सलुष्य-समाज पूर्ण नैतिक था ९ 
था ता बाद में अनेतिक्ष क्यों थमा ? 
अगर नहीं था तो पुनर्निर्माण क्यों, निमाण होना चादिए। 
व्यवद्दारसे नेतिकता का कोइ सम्यन्ध है क्या ? है तो क्या १ 
कया मनुष्य समान पूर्ण नेतिक वन सकता दै ९ 
हां, तो फंसे न 
आत भुझे इन पर कुछ उिचार फरना हैं। 
पूष नैतिक या अपूण नैतिय होता है, इसमें मुझे 
एक समय में ही था। सथाई, 
प्रामाणिकता ४॥ ओआण ज्ञाय पर 


श्र शान्ति के पथपर 


यह नीति थी। आचार के आगे प्राणो तक फा मुल्य नहीं था। 
उसम कमिया नहीं थीं, यह मे नहीं मानता, किस्तु हां, बह नीति 
को प्रधान मानता था। वद्द आतक्‍छके छोगों की तरदद 
नैतिकता को असम्भव या अव्यवहार्य नहीं फहता था। आज 
ता ढोंगा की मूल भद्वा ही द्विल उठी है। इसका पहला कारण 
है परततता, टूसरा कारण है श्रद्धाम क्मी। इतिहास मेल 
जाय, बतमान कारण सोज् तो तीसरा कारण मिलता दै-- 
ज्ञीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की अपूर्ति। आज मांनय 
रोदी और कपड़ा जुटाने म अपने को असमर्थ पा रहे है। 
दाशनिक कारण और भी हो सफ्ते हैं सिन्‍्तु में अभी व्यवद्ार 
की भूमिका पर पोल रद्दा हू । 

परिस्थितियों की जरिछता भी कम फारण नहीं है। योई 
०क अद्देतुक चोर बनता होगा, अधिकाशतया परिस्थितियों के 
चश बनते हैं। परिस्थिति का सद्दारा मिल जाता है, घुराइ 
द्वावी हो जाती है। भगवाम्‌ महावीर ने कहां है--“अतहि- 
दोसेण दुद्दी परस्स लोभाविष्े आययइ अदत्त ।” चोर बनते मे 
अतुष्टि फी प्रेणा दै। यह स्थितिन हो दो कोइ चोर क्यो 
चन  बस्तुओं के अभाव और महँगाइ में सत्य निध्ा पे 
आस पास रहतेयाले शो शिवित और चोर बाजारी की ओर 
खींचा है। 

मानव फी अनेतिकताकों मिथ्या दृष्टिकोण, भौतिक आका- 
श्एँ ओर परिस्थितियां इहोत करती हैं। इसछिये प्रत्येक युगमें 


नैति+वाका पुनर्निमाण या पुन शस्लीररण श्३ 


अनाति के प्िरुद्ध नीति का जादोलन आपश्यक है। प्रकृति- 
भ्रष्ट मानव को विद्धति से हटा, प्रदृति स छाना पुनर्निमाण नहीं 
तो क्या है ? गीता का यह श्छोइ-- 


यदा यदा हि घर्मस्य, रलाएनगियाति मारत | 
अम्युत्वानमधर्मत्य, तदात्मान सुजाम्यहम ॥ 


इसी तश्य को रूपक भी भाषा मे बताता है। 

धर्म पर विन्हें श्रद्धा नहीं, जो सिर्फ व्यवद्वार की भूमिका 
पर चढना चाहते हैं उनके लिए भी नतिक्ता आवश्यक है। 
हसओे रिना व्यवहार शुद्ध नहीं रह सस्ता। समात्र की रचना 
का मूल ही नैतिऊदा दै। अशोपण, न्याय और दूसरे का 
अनपहरण यदी तो समाजफी नेतिक्तामय नींव है। साफ कह 
तो व्यप्रद्वारमें नेतिकता का सम्बन्ध इसलिए है कि उसके पिना 
समान नाम की बरतु टिक ही नहीं सकती। 

अब प्रश्न यद्द उठता है कि क्‍या प्रयास करने पर मानव 
समातर पू्ण मेतिरु बन सकता है? मेरी दृष्टि में सबाछ पूर्ण- 
अपुण का नहीं। नेतिक्ता की मात्रा अधिक हो सफ्ती है। 
फ्म से कम अनतिक्ता या एक्छन साम्राज्य तोन दो। 
अन्यथा अनेतिकता नैतिकता के सर्वनाश की और बढेगी। 
अन्याय के विरुद्ध स्याय का स॒घप न चर, यद्द दुलियाँ का 
दुभाग्य नहीं तो और क्या द्वो सकता हू ? पुनर्निमाण के रास्ते 
ये ईँ-- 


श्ष्ट शान्ति ये पथपर 


१--नैतिऊता के प्रति श्रद्धा जागृत वी जाय, आत्मशक्ति वा 
भान कराया जाय। 
२-मैतिक्ता श्रद्धा से सम्भव है; व्यवद्ाय है, सब मद्ार्थो 
से पहछ और सबसे अधिक उपादेय है--ऐसा बावा- 
बरण नाया जाय | 
३-राजनांति म नेतिकता की प्राथमिकता दी जाय। 
राज्य-्सचा वी किसा धर्म से जोड़ना अनुचित है। 
सिर्फ उस पर सदाचार का अबुश रहे । 
४-सम्रह को घृणा की दृष्टि से देसा जाय । 
सम्भव है इसके स्थान पर जनसाधारण “आर्थिक वेपम्थ 
मिढाया जाय! इसे अधिक पसन्द करें। किन्तु में छाली को 
काटने की अपेक्षा मूछ का उस्लाड पेसमे की अ्रणादों की अधिक 
उपयुक्त मानता हूँ। जनदृशन म सम्यग्‌ दृप्टि और 'चारि*य 
इनको मोक्ष-माग बताया गया है। जेत ही क्या अत्येक धर्म 
इन्हें स्वीकार कस्ता दे 
“आर्थिक बेपम्य मिटाओ! इसकी जगह हसारा विचारमूछफ 
प्रचार-फाये यद्‌ दोना चाहिए कि-'आर्थिक दासता मिदाओं 
जीवन पी अनिबायय आवश्यक्ताएँ रोटी, पानी, कपडा; 
सकान; दवाइ आदि-आदि के साधनों को में आर्थिक दासता 
नहीं मानता। आर्थिक दासता वह है कि अन्याय के द्वारा घन 
का सप्रद किया जाय। क्यायफे द्वारा घन का सम्रद हो दी 
नहीं सकता। शद्स्थों के छिए अपरिप्रदमत का यह अर्थ नहीं 
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कि भूछे मरो, उत्पादन या क्रय विक्रय सत करो। वह यह दे 
कि दूसरों का अविफार छीन कर, शोषण कर प्रामाणिकता और 
रिश्वासपायता को गेंवारर एक शाद में अन्याय के द्वारा धन 
सम्रहद मत करो। यद्ट तय दोगा जब इच्छा हटेगी, अपरिम्रदद 
प्रन बढेगा। अपरिग्रद प्त वा यह ध्येय नहीं झि जीवन की 
आवश्यकवाएँ पूरी न हों, उसका ध्येय है-जोबन विछासी न 
बने । 

चुराइ परित्थित्तियों की दासता से मानसिक दासत्तार्स 
अधिक है! पचास रुपया मासिक वंतन पानेवाल्ा यद्दे रि 
एिप्तत के विना काम नहीं चछता, इसे छोड़िये पर क्‍या कई 
हजार रपये मासिक वेतन पानेयाले रिश्वत नहीं छेते १ यह 
क्या आर्थिक दासता नहीं १ कराडपति पदार्थों में मिलावट 
और घोर वाचारी करता है क्या उसे रोटी की कमी है १ नहीं 
यह आधिक दासता है । 

आपके सामने एफ ही माग--अध्यात्मवाद प्रधान नीति 
है। दूसरी नीति नहीं दीपती। चेताय के साथ सुख का अनु 
भव चाहते हैं तो अध्यात्मवाद के रास्ते पर आइये और आर्थिक 
दासता के विरुद्ध लड़ाई प्रारम्भ कीजिये। 

अगर यह पसन्द नहीं है तो कोई दूसरा साग। आप चाहें 
या न चाह अभनिवायंत आयेगा। मेरा जहा तक स्थाल है-- 
अनुभव ई, पू जीपदि और सत्ताधारी मौडिक परिवर्तन कर नहीं 
सकते | 
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प्ररिवर्तन नहीं फरगे यह उनकी इच्छा है 7िस्तु परियतन 
नहाँ होगा यह उनका ट्राछा कहाँ तक चऐंगी । यद्द पदुना जरा 
कठिन है। 

आप अमीर को गरीब और गरीब फो अमीर बनानेकी मत 
सौचिए। दोनों दो अपरिम धती बनाने या भागे नियालिए। 

गरीब को अभाप सताता है। अमीर को भाष का सरक्षण 
सताता है। होनों ब्र॒वी बन जाएं तो सत्ाने मेसी बात ही 
नहीं रहती । * 

एक व्यक्ति ने मुमसे कहा-आज़ का मारुय सास्तिक 
बनना जा रहा दे! उसे न परछोक मे श्रद्मा है ॥ घम परम मे । 
फिर आपकी नेतिक्ता का धात फौन सुनेया ? मेंस उससे 
क्ट्वा--आप थह क्या मानने छगे कि नेतिकता परस्छोकस 
विश्वास रस्ने चासों के छिए द्वी है। मेरी नैतिकता तो परलोस 
का मे माननेवार्र के हिए भी हैं। जीवन ये क्षण क्षण म॑ 
इसका उपयोग दै। और इसलिए ६ कि *मानथ समाज देव 
समाज न बन सफे तो कस से कम दानव समान तो म॑ बने । 

अदिसक क्राततिका मनुष्य समझ हे तो पल्याण दैँ। 
हिंसक क्रान्ति को आमन्‍्प्रण देने को कटिवद्ध है तो इसका 
कौन क्‍या करे सर यद्द तो प्रासगिक चचा है। मेतिकता तो 
सबके लिए आवश्यक दे चाहे कोइ भी बादी दो। यह तो 
चास्तिक से बड़े नार्तिक के लिए भी आवश्यक है। तेतिकता के 
पुरर्लिमाण भी आवश्यकता प्रत्येक के लिए है। साम्राजिक याद 
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परियतनशीछ ई-आते है, चर तात दे। में टसे का३ गम्भीर सम 
म्या या अनहोना बात नहां मानता । राटार सवालय एएड्तना 
इल्मना मु्छे आझा पहां छयता । निसका तो रास्ता पसन्‍्ट होता 
है, वह रस अपनाता है मुझे रसम पोई सास आपत्ति नहां। 

मुझे आपत्ति वद्दां है चच कि जीवन ये चाय क्षेत्र पी बहा 
सोमा यन जप | राटी जीवन को जायश्यक्ता है, मूल्य नहां। 
मूल्य है सेतिर्ता। रोटी या प्राय मेरे लिए काइ प्राय ह्वी नहां 
किन्तु बह ननिकता के पुनराथाए म चाथक घन रहा है इसलिये 
जस पर भा कद न युद्ध ध्यान चला ज्ञाना ईै। वास्ततम में 
सो गरोबा और अमोरी हानों छी प्रतिष्ठा नदी चाइता। मेंतो 
सदुगुण की भ्रविष्टा घाइने पाला है 

नैतिक पुनदत्थान के जान्शोरन स पुद् नहीं होता या 
निराश होगे फी जरूरत नहां। बल तक नहां आगन बाला 
आज ज्ञाग समता ४। सम्भव दे अध्सिफ त्तरापे से न चेतने 
पाछा हिंसक ब्रा लि वे परिणामा को देखकर चेंत जाए। भान 
छो कोइ न भा चेते तो हम निराश धर्चों? हमारा प्रयत्न सदी 
है, हम भूल पर तो हैं ही महाँ। हम ता उनके मे चतने पर 
आ्ययान्वित नहीं होना चाहिए। जेस एक फरि ने कटा ऐि-- 

“अह बहाने बूताने | यच्छातियममरिरे / 
मेष जीखिमिच्छन्ति, 7रिम्रास्वर्यमत परम |? 

समाज की विटुद्ध मूमिका अध्यात्मयाट क छिए और अधिक 

प्रशत्व घन सकती है। हमारा आमन्दोटन प्रत्येक रिथिति मे 
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विश्वसनीय है। इसलिए किसी भी आन्दोछनकारी को निराश 
होने की आवश्यरूता नहीं। 

अब में उस प्रसग पर आ रहा हु, जो इन सबका पोषक है। 
शिक्षापद्धविक्रा पुनर्निमाण क्या जाय यानी बढ उक्त भाषनाओं 
फो--नैतिर मूल्यों को पिऊसित करनेयाली चनाई जञाय। क्षव 
सके आप भावी सततिको लेनिकता का मूल्य नहीं समझा सरेंगे 
तय्तक उक्त बातें सिद्धावकी सीमाकों वोड, व्यवह्यारके स्तर पर 
नहीं आयेंगी और न भौतिक्ता का आकर्षण घटेया। 

जब एक्माय भौतिस्ता का ध्यान रहा है, कमियाँ फ्ह्ाँ जा 
पाथगी, छुछ कट्दा नहीं जा सफता। जैसे फद्ठा है न“ 


“फपयानू. ध्यायत पुत्त , सयस्तीपृपजायत । 
सगातू सजायते काम , क्रामात्‌ कॉपोंडामिजायते ॥? 


मैंने आजादी के दिन एक प्रवचन मं कद्दा था कि छोग 
खतत्र द्वोऱुर भी अनुभवहीन गुछामी से जफ्ड़े हुए हैं। रोग त्तौ 
यह है कि वे उस शुरूमौकी गुलामी समझ ही नहीं रहे हैं। मेंमे 
एक पथ कह्दा था । ! 

इस अनुभव द्वीन गुलामा को, क्या मानव कभी मिटायेंगे 

निजक्रसे सोइ मानवता, क्‍या मामव फिरसे पायेंगे ९ 

मेंने सक्षेपर में कुछ थात कही हैं । उससे छुछ जिज्ञासा बनी 
होर्गों ने उन्हें समझा तो आशा है कि यद्द नैतिकता का कार्य 
आगे बढेगा। चिश्य का कल्याण दोगा। 


जीवनकी न्यूनतम मर्यादा 


समयका प्रभाव या यौद्धिधर चितनका अधिक विकास 
कौ्टना चाहिए कि छोग अशुत्रत आचरणकों क्‍्ठोर साधना 
अतुमय करते हैं। संत भूलिए--फठोर साथना मद्दाप्नतका 
आचरण है, विसमें जीवन जीनेके लिए नहीं किन्तु आत्मापे 
हिए चछता हैं। अपुय्रत तो जीयनफी न्यूनतम मर्यादा है। 
चाद मानवताकी आदि रेखा फदिए। पश्मुवाका अन्त द्वीता है, 
यद्दां से मानवता शिशु ्वोक्र चलती दे। उस भेद-रेखाफो छोग 
विवक कइते हं। विवेव का फल वया होना चादिए--आप स्वय 
सोचें। बिवकसे तीन थार फढित द्वोती ईं--ज्ञान, थाग, और 
स्रीकार। 

पद खाता है, मनुष्य खात्ता है। खामे तक समानता हैं 
बन्तु इससे आगे दोनों एक नहीं हैं। पशु खाकर फेघछ शरीरकी 
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माँगरो पूरा करता है। अणुयन क्या दै ? सानवताका यौपन *ै 
था बचपन ? अगर “से सार सम्दाल वर -हदीं रखा तो मानवता 
फंसे जी सकेगी ९ मुझ इस प्रश्तका समापान आप लोगोंसे ढेना 
#। मलुष्यकें पानेरे पोठे व्रियक दोता है-बद क्यों साये। 
कया साथे। कैसे साथे जादि आदि अनेक परन गुव हुए होते दै। 

इसी दियस्‍्ने मलुप्यरा चलाना सिसाया है तो गकया भी। 
कार्वमान शरीरकी आवश्यकता है। शरीर रहता है तबतर 
प्रवृत्ति दही सत्ता) झितु प्रिशक्रशील द्वोनेषे नाते मनुप्य इतना 
सोचे व्रिना काइ पैर न रस हि. उसे क्मसे कम इस कार्यसे कहाँ 
त्तक बचता है । 

अगुप्॒व विचारधारा उतल्यती ईै--अतियाय हिंसाव' जिना 
शरीरकी माँग पूरी म कर सको तो कक्‍्मसे कम सकहप दिस 
अनथ दिसासे ता बचो। अढाचारी न रह सकी तो क्मसे फम 
निलासी तो मत बनो। जपरिमद्दी न बन सको तो कमसे कम 
शोषण तो मत क्रा। सापाफा पृण सबम न कर सको तो कस 
से कम अनर्थत्ारां भाषा तो मत बोलो। अस्वामीक चस्तुफे लिए 


दिना न रद सको ता क्ससे कस सस्यामीत चस्तुक्ोतों बिना 
जिए मत छो। 


गीताकी अछ त दृष्टि और सग्रह-नय 


गीताक़ो में अद्ने त दुशायका परिणत रूप मानता हूं। यथ्षपि 
इसके आधार पर विरोधी रशय दंत और अद्वत दोनों चढते 
है फिर भी इसके सप्राइक या प्रणतां ब्यास ऋषिरी सद्दच 
भावना छ्ठ तको डी लस्‍्ष्य मानफर चलती है। 

अन-साहित्यम भगयनान्‌ मद्दावारथे रष्टियोणकी सद्दी 
“याग्या दनवाहे शारत्रमिं 'आचारांग' पहछा है। उसम सप्रह 
हप्टिया प्राचुय ह। जन-दशन एसान्तत नणद्वंतद और न 
द्रंत। व्यवद्वार नय या व्यक्तिसी दृष्टिसे पदाथ अनेक है । 
सम्रई भय या जातिकी हृ्टिसे सत्ता एर है। यह एक्य! 
स्थाभाषिक एप नहीां रितु समानताकी चरम स्थितिसे निकलने 
याढा एक्ध है । 

सप्रह दृष्टिफा निरषण फरते समय जैन अद्वौतफा समथक 
छगता हैं। जएय जाणई से सब्द जाणई -जो एक को 
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जानता है, वह सबको जानता है। इसमे परमार्य सद्य-- 
हक 


ब्रद्य क्यबाद और व्यवह्ार-सत्य--नानात्य या प्रपच्च इन दोनों 
की मलऊ मिलती है। 


“स्मृतस्थमात्मान', चर्वभूताननि चात्मावि | 
ईक्षते योगबुक्तत्मा, व चमदर्शन ॥! 


योगयुक्त आत्मा सब भूवोंम एक आत्मायो ओर एक आत्मा 
में सब भूतोंक़ो देखता है--गीताका यह्‌ तत्व उससे भिन्न नहीं 


+यो मा परयति सर्वत्र, सर्व ज मय पयाति 
जो भुझे सर जगह देखता है और सुकमे सबको देसता है-- 
इसमे जो एक्‍्ताका भतिपादन है-- 
तुमाती नाम ते चेक, ज हतव्याति सक्षस्ति?.. 
जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है बह इससे भिन्‍न 
स्वरूपबाा नहीं छगता | 
जैन सूत्रों एक आत्मा ( एगे आया ) कक लोक (एगे छोये) 
आदि आदि एकतापरक अनेक पाठ मिडते है। थे सब 'सप्रह- 
गये है| 


सप्रह-नयकी दृष्टिसे गीताको पढने पर भाद्म द्वोता है कि 


गीताके अद्वेत और जन 77. प और जैन विधारमं बहुद सामजस्य है। कई बर्षो 
ऐ-न्यीदा ६ २९ 
२>-योता ६ ३० 


गीताकी अद्दं त दृष्टि औौर सम्रद नय ३ 


पहले मधुपुर (थगाछ ) से एक सन्‍्यासी भारती #ष्णवीर्थ 
सरदारशद्दरम मेरे पास आये। उन्दंनि मुझे पताया कि वे 
मेन जशधनझो अद्वंसका समयक मानते हैं। ये यह तथ्य--“्जों 
एक जानता हैं, यद्ध सबको जानता दै”--दस सूतरन्वाक्यफे 
आधार पर [प्रस्तुत करते ध। मैने उन्हें बदाया कि यदि आप 
सब रृष्टियोंसे ऐसा न माने तो ठीक हैं। एफ दृष्टिफी सीमा 
सह जन दर्शन इसका समथक दे । समप्र दृष्टिम बैसी थात नहीं। 

दूसरी घटना लिट्टी विश्वविद्ायकी दे। मेंने व्हा 'भेन- 
दुरान! पर एक यक्तव्य दिया । बक्तय समाप्त होने पर प्रश्नोत्तर 
चल रद थ | ए् व्यक्तिन पृद्धा--आपने जा छुछ कहा, बह वंदांत 
से विरोधी नहीं छगा तो कया वंदान्त और भैन दोनो एक हैं 

इन भसझोंसे आप समम सफ्ते हैं कि दृष्टि अभेदम मिन 
भिन्न दशनोंकी स्थिति बसी बनती है । 

इसके सिवाय गीताके अधिकारा उपदेश, यौगिक व्यवस्था 
और साधनाके सूत्र जैन विचारोंत्ते तास्विक साम्य रखते हैं, 
शुध् एस देसिये-- 


१--/आलप दातनों मिन्र-मात्मत्र (पुसतन । 
उदरेदात्मचात्तान,. नाल्मागमात्तादवत्‌ ॥ ? 
(गीवा ६-७) 
आत्माको उठाओ, उसे गिरने मत दो । आत्मा स्वय द्वी अपना 
मित्र और बद्दी अपना शत द्वोता है। जैन सूत्रोम ढिपा है-- 


नष्ट शान्ति के पथपर 


“अपा कक्‍चा विकच्ा ये, दुह्हाणय सह्घणव। 
अप! मितमारित चे, हुषद्धिय सुपक्षिय ॥ 
( उत्तराष्यन “०) 
पुप दुसका क्‍्ता आत्मा है। आत्माद्दों अपना मित दे 
और वही अपना श्र । उसे उठाओ; गिरने मत हो। 
यौगिक १--सिमतल योग उच्यते ।” ( गीता २-४८) 
प्रवन्याए.. समभाव ही योग दे। भगवान्‌ मद्वावीरने फद्दा 
है-- समियाएं धम्म (प्राचाराग ५-- -४ समता ह्दी 
धर्म हैं। समाहित, एकाकी, यतचित्तात्मा आदि 
आदि शाद प्रयोग घनिष्ठ सपस्फे सूचक ईँ । 
साधताक ३-गौतामे श्रद्धाकों मुरय स्थान दै-- 
यू “अ्रद्धामयीउय पुर्प , यो बहुद्ध सं ण्यस | 
यह पुरुष श्रद्वामय ई--ज्रो जद्दा श्रद्धा रसता है, वह 
चद्दी धन जाता दै। यद्दी तत्व प्रतापनामे जैन दर्शन 
स्ीकार करता है-- 
“जल्लेताए दवाए आदिआति वल्लेताह परिगमाति 
श्रद्धालु ज्ञान पाता ह-इस तत्वों. श्रद्धावाहलभतते 
चानम्‌ इस शर्डोंम गीवा और सडली बाणाएं मेहाव! 
( भाचाराज्ध ) इन शार्दोंम जन-सूत्र बताते है 
कृष्ण कदते है--- मायक शरणवज मेरी शरणम 
आधा और भगवान्‌ मद्ावीरकी याणीमे “करा धर्म मेरी 
आश्ञाम्रे हैं? तत्तत इन दोनांम कोइ अन्दर नहीं। 


गीवाका अद्ौ लप्टि और सम्रद नय श्टू 


आप ज्या ज्या आगे चलंग--समन्यय बरते 
चले ता त्यां दर्शन घारारी भेद दृष्टि दूटगी। अमेट- 
हृष्टिशा पिजास होगा । 
में गाता प्रेमियोंसे यद कहना चाहृगा कि ब गीता 
के गूढ़ भायावों सही रूपमे समझ। स्वधर्मो मिघन 
श्रथ परषमों मयावह --अपने धममे मरना अच्छा है 
किन्तु पर-धर्मम जाना अच्छा नहीं--यह और ण्से ही 
दूसरे अनेक श्लाऊ है, जो ठीक नहीं पकड़े जाते । फछ 
यह द्वोता है कि आपसी पिवाद बढ चलता है। कट 
स्तार्यी व्यक्ति स्व धर्म और परधर्मरो-स्व सप्रदाय 
और पर-सम्प्रदाय बताकर छोगको भ्रम डाल देते 
हैँ । आत्म धम या समाज व्यवस्थाके पोपक तत्त्वको थ॑ 
क्टूरपन्थी वनानेका शस्त्र चना ढाठते देँ। घास्तवम 
इसका अर्थ दे कि क्षमा, सत्य, सताप आंदि आदि जो 
आत्म धर्म हैं, उनकी सावनाम भर जाना अच्छा है । 
पर-धर्म--तओ्रोष, असत्य, छोममे जाना खतरनाक 
दे । अथवा ब्ण-ब्यवस्थाकी द्टिसे अपने-अपने क्षेत्म 
रद्दना अच्छा है। पर छेत्म जाना ठीक नहीं। इस 
प्रकार यथार्थ दृष्टि छिए चले तो विश्वेधकों घढ़नेका 
मौका द्वी न मिछ । मुझे विश्वास है सब धमाके छोग 
डदारवेवा और विशाछ दृष्टि बनेंगे । 


अनेकान्त 


* जनधर्मका नाम याद आते ही अद्दिसा साकार हो आँखेंकि 
सामने आ ज्ञाती है। अ्दिसाकी अर्थात्मा जन शब्दफे साथ 
श्स प्रकार धुली-मिलछी हुई हे दि इसका विभाजन नहीं किया जा 
सहता। छोकभापामें यद्दी श्रचछित है कि जैन धर्म यानी 
अद्दिसा, अद्दिंसा यानी लैन धर्म] श 

शर्म मात्र अद्टिसाको आगे किये चलते हैं। कोई भी धर्म 
ऐसा नदी मिठ्या जिसका पूछ या पहला तत्त अद्दिसा न हो। 
तब फिर जैन धर्के साथ ड्टी ऐसा तादात्म्य क्यों ९ 
यह्दी विचार कुछ आगे बढ़ता है। 

अद्विंसाका विचार अनेक भूमिकाओंपर विकसित हुआ है। 
कायिक, थाचिक और भानसिक अद्धिसाक्े बारेमें अनेक धममोमें 
विभिन्‍न घारणाएँ मिलती है । स्थूछ रुपमें घूश्मताके बीज मी 
न मिलते हों वेसी वात नद्वीं। ड्रिम्तु बौद्धिक अदिसाके क्षेत्रमें 


अनेकान्त रे 


भगवान्‌ मद्दावोर्से जो अनेकान्त दृष्टि मिली, बद्दी खास कारण 
है कि जेन घर्मके साथ अद्दिसाका अविच्छिन्न सम्बन्ध हो चसा । 

भगवान्‌ महावीरने देखा कि द्ििसाकी जड़ विचारोंकी 
विप्रतिपत्ति है! देचारिक असमन्वयसे मानसिक उत्तेजना 
बढ़ठी है और बह फिर वाचिक ८ंवं फायिक दिसाके रूपमें 
अमिव्यक्त होदी है। शरीर जड़ दे, दाणी भी लड़ दै। जड़में 
दिसा-अर्दिसाके भाव नहीं होते। इनकी ददुभव-भूमि मानसिक 
चेतना है। उसकी भूमिकार्ये अनन्त हैं । 

प्रत्येक बस्तुके अनन्त धर्म हैं) उनको जाननेफे लिये अनम्त 
हृष्टियाँ हैं। प्रत्येक दृष्टि सत्यांश है। सब धर्मोका वर्गीक्षत 
रूप अखण्ड वस्तु दे ओर सत्यांशोंका वर्गीकरण अखण्ड सत्य 
द्वोता है। 

* अखण्ड वस्तु जानी जा सकती दे किन्तु एक शब्दफे द्वारा एक 
समयमें कद्दी नहीं जा सकती | मनुष्य जो कुछ कहद्दता है, उसमें 
बस्तुके किसो एक पहलूका निरूपण द्वोता दे । बस्तुके जितने पहल 
है उतने द्वी सत्य हैं। जितने सत्य हैं उतने दी द्रप्टाके विचार 
हैं। नितने विचार दें उतनी द्वी आकांक्षाये हैं जितनी आकांक्षार्ये 
हैं उतने दी फदनेके तरीके हैँ । जितते तरीके दैं उतने ही मतथाद 
हैं। मतबाद एक कैन्द्र विन्दु दै। उसके चारों ओर विवाद- 
संवाद, संघर्प-समन्वय, दिंसा और अर्टिसाकी परिक्रमा छगती 
है। एकसे अनेकफे सम्बन्ध जुड़ते हैं, सत्य-असत्यके प्रश्न खट्टे 
टोने छगते हैं। घस।! यहोंसे विचारोंका 


रद शान्ति फे पथपर 


बद् चछवा है--अनेकान्त यः सच्च एकान्त दृप्टि-/अद्विसा; असः 
एकान्त हृष्टि--.'हिंसा । रण 

कोई बात या कोई शब्द सद्दी है या गछत, इसकी परख करन 
के डिये एक दृष्टिकी अनेक घाराएँ चाहियं। यक्ताने जब शब्द 
कहा लब बह क्रिस अवस्थामें था | इसके आसपासको 
परिस्थितियाँ छेसी थी १ उसका शब्द किस शब्द-शक्तिसे अन्यित 
था! विवक्षामें किसका प्राघान्य था १ उसका उद्देश्य बचा था 
चद्द किस साध्यको लिये बढता था? उसकी अन्य निरूपण 
पद्धतियां केसी हैं ? तत्कालीम सामयिक्र स्थितियाँ फैसी थी ९ 
आदि-आदि। अनेक छोटे-बड़े घाट मिलकर एक-एक शब्दको 
सलके तराजू पर लौडते हैं। डर 

सत्य जितना उपादेय है, उतना ही जटिल और द्विपा हुआ 
दे। उसको प्रकाशमें छानेका एकमात्र साधन है "शब्द! । डर्सीफे 
सद्दारे स्का आदान-प्रदान दोता है। शब्द अपने आपकें 
सत्य या असल युद्ध नहीं दै। बक्ताकी प्रवृत्तिसे चद्ध सत्य और 
असत्यसे जुड़ता है। वात! एक शब्द है बद अपने आपमें सद्दी 
था झूठ कुछ भी नहीं। वक्ता यदि रातको रात कह्दे तो 
सत्य दे ओर अगर बह दिनिको रात बद्दे तो बही शब्द असत्य 
दो जाता है। शब्दकी , ऐसी रिथिति दै तब डैसे कोई - व्यक्ति 
केवछ उसीके सारे सत्यको प्रदण कर सकता है १ इसीट्ये 
भाव सद्ाबीरने बताया--अत्वेक धर्म चस्लंश-अपेक्षासे प्रदण 
करो, सल सापेक्ष दोता है। .एक सत्यांशके साथ छगे था 


अनेकान्त र६ 


दिपे अनेक सत्यांशोंको दुकराकर कोई उसे पकड़ना चाह्दे तो यह. 
सक्यांश भो उसके सामने असत्यांशा बनकर आता है। 
दूसरेंके प्रति ट्वी नद्हीं किन्तु उनके विचारोंके प्रति भी 
अन्याय मत फरो। अपनेको सममानेफे साथ-साथ दूमरोंको 
सममानेकी खेप्टा करो । यददी दे अनेफान्त दृष्टि; यद्दी दै अपे- 
क्षाबाद और इसीफा नाम है बौद्धिक अ्दिसा । भगधान्‌ मद्दावीर 
में इसे दार्शनिक क्षेत्र तक दी सीमित नहीं रखा। इसे भीयन 
व्यपद्वारमें भी उतारा। चण्टकौशिक सॉपने भगवानके डंक मारे 
त्र उन्दोंने सोचा--यदह अज्लानी दै। इसीलिए मुझे काट रहा 
है। इस दशामें में उस पर क्रोध कैसे करू ? संगमने मगवानको 
कष्ट दिये तब उन्होंने सोचा फि यद्द मोद-विश्िम है इसलिये 
यह ऐसा जपन्य फार्प करवा दे, में मोद-पिश्षित्त नहीं हूँ इसलिए 
मुझे क्रोध फरना उच्चित नहीं। 
मंगवाबने चण्डडोशिक और अपने मक्तोको समान दृ्टिसे 
देखा इसलिए देखा फि विश्वमेत्रीकी अपेक्षा दोनों उनफे समकक्ष 
मित्र थे। चण्डक्ौश्िकि अपनी टप्नताकी अपेक्षा सगवानका शत्रु 
माना ज्ञा सकता दे किन्तु बढ भगवानकी मैत्रीकी अपेक्षा उनका 
, रबर नहीं माना जा सकता | 
इस बौद्धिक अर्दिसाका विक्रास द्वोनेक्री आयश्यता दै। 
स्कन्दक सन्यासीछो एत्तर देते हुए भगवानते बताया-विश्व 
सान्व भी दै अनन्त भी । यह अनेकान्त दार्शनिक क्षेत्र उपयुज्य 
दै। दाश॑निक संघर्ष इस इष्टिसे बहुत सरलतासे सुलकाये जा 
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सकते हैं। किन्तु करदफा क्षेत्र सिफ मतवाद ही नहीं है। कौटु- 
म्गिक, सामाजिक और राजनेतिक अखाड़े संघपोके लिए सदा 
खुडे रहते हैं। उनों असेकान्त इप्टिल्म्य बौद्धिक अद्विसाका - 
विकास किया जाय तो बुत सारे संघर्ष टठ सकते हैं! ज्ञो कहीं 
भय या ट्वधीभाव बढूता है, उसका कारण एकॉन्स आम्रह ही 
दै। एक रोगी फद्दे मिठाई बहुत द्वानिकर वस्तु दै--उस 
स्थितिमें स्वस्थ व्यक्तिफो यकायक भेंपना नहीं चादिये, इसे * 
सोचना चाहिये फोई भी निरवेक्ष वस्तु छाभकारक या हानि- 
कारक नहीं होती। उसकी लाभ और द्वानिज्री वृत्ति किसी व्यक्ति 
विशेषके साथ छुड़नेसे बनती है। जहर किसीके लिये जहर है, 
पद्दी किसी बूसरेफे छिए अमृत होता है। प्रिस्थितिके परिवर्तन 
में जहर निसके डिये जदर द्वोता है उसीफे छिये अमृत भी बन 
जाता है। साम्यवाद, पूँजीबादको बुरा बतलाता है और पूंजीयाद 
साम्यवादको। इसमें भी ऐकान्तिकता ठीक नहीं हो सकती। 


जन स्वयं इस सिद्धान्तका विशेष उपयोग नहीं कर रहे हैं.। - 
इसलिये इसका यप्रेष्ट विकास नहीं दोता । यद्द फेबलछ एक 
वस्तु बन रहा है। जेन-अनुयाचियोका कर्तव्य है कि 
ऐसा इआ दो दूसरे स्वयं इसका 


जेन-एकता 


जैन-एकताका प्रश्न मेरे लिए हृदयस्पर्शी 7श्न है। में समय 
समय पर इस विपयमे सोचता और कद्दवा रद्दा हैँ। इस समय 
भी कुछ विचार व्यक्त फरू ऐसी मेरी भावना है । 

' शकताका प्रश्न कितना प्रिय होठा है उत्तना ठेंढ़ा भी। फिर 
आशावादी व्यक्ति'क्रिसी भी सम्भावनाकों टाछ नहीं सकता। 
गकताका अर्थ बधा'हो ? भनके सभी सम्प्रदायोंका एकीकरण 

+ था उनका अविरोध अथवा शक्ति संचय | एकीकरणको घाठ 
मेरों दृष्टिमें बहुत दूरकी बात है । कदु, किन्तु स्पष्ट कहे तो ब्त- 
मानके वाताधरणमें रद्दते हुए वद्द असम्भव सी है। पहले इसफी 
भूमिका प्रशस्त करनेकै लिए दूसरा और दीसरा विकल्प इसारे 
विल्तनका विपय बनना चादिए। पारस्परिक विरोध करते हुए 
हुछ् भी होना सम्मव नदीं। विरोधसे मेरा तात्पय सेद्वान्तिक 
सतमभेदसे नहीं, पारस्थरिक दुर्भावनासे है । 


श्र शान्ति फे पथपर 


सबसे पहले प्रयत्म यद्ध हो कि आपसभे मनमुटाव न रहे। 
सिद्धान्त और इनके प्रचारमें मे ही स्वतस्थता हो पर अमदू- 
भावनाओे प्रसार पर सका सम्मिलित नियन्त्रण रहें । सप 
सम्प्रदायोंका प्रत्यक्ष मदयोग मिले तो यद् स्टत खभ्य स्थिति ई 
और भायी कार्यक्रमफी सबसे अधिक आवश्यक मोग दै। 

इस स्थितिफे थनने पर शक्ति-मंचयक्रा प्रश्म क्षटिछ नहीं 
रहता। भगवान मद्दावी रफे अमुगामो सभी सम्प्रदाय एफ श्ि- 
शाली अध्दिसफ सम्राज़फे रुपमें भौलिफ सप्यों पर एफ हॉो-- 
जेनत्वसे सम्पन्ध रफनेयादी क्रिया-प्रतिकिया सबके लिए समान 
हो। जेनत्यके सामान्य ध्रपार और विकासमें पीस लास जनों 
क्री संयमपूर्ण थृत्तियोंड़ा णसर दूसरों १२ न दो; यह सम्मप 
नहीं। फदाबित्‌ न भी हो किन्तु जीवन पत्र्याण सो निश्चित दै। 

मेरा विश्वास तो ऐसा है कि भगवान्‌ मद्रावीरने शिस अह्ूपा- 
रम्मी, अल्पपरिप्द्दी समाजका दाँचा शनताके सामने रखा यह 
अल्प संएयाम रहकर/मो दुनियांका पय-दर्शन कर सकता है । 

हिंसा और अर्थप्रधान संस्क्ृतिफे कड़ये फल संसार भोग 
चुका है। हममें कुछ समझ है तो अब उसफे पैर पकड़े रहनेफी 
फोई जरूरत नहीं। सद्दी अभेमें खान-पान, रदन-सदनका विकास 
सांस्कृतिक विकास है ही नहीं। उनमें मानवताका, थोड़ा आगे 
बढ़ें तो संयमका विकास दी सांस्कृतिफ विकास है। क्योंकि 
शोषण रु हिंसा विद्दीन समाज दी सपके छिए 'रिवंदर/ दो 
सकता है। नै 


$ 


जन-एकवा ३ 


ज्ञेन अपनी परम्परागत सम्पत्तिका उपयोग करना चाहे तो 
वे कठिनाइयोंके बावजूद भी शम-प्रधान संस्क्ृतिकों अपनायें। 
दूसरों तक उसे पहुंचायें। भारतको इसकी पूर्ण अपेक्षा है। ऐसा 
हुआ सो भारतीय इतिद्ासमें उनका सुचिर अभिनन्दन द्वोगा | 

स्थिति समान रद्द सकती द। जेनोंक्री संघटित अ्ददिसा- 
शक्ति एक मद्दान्‌ विभूतिके रूपमें परिणत दो सकती ६ै। इन 
दोनों श्थितियोंकों पाने पर दी पहले विकल्प पर विचार करना 
अधिकृत दो सकता दे । पहेपहल एक्रीकरणका प्रश्न सम्मुख 
रहे तो उसमें प्रसादकों अपेक्षा विपाद घढ़नेकी सम्भावना 
अधिक दै। 

यह प्रयन्न कव करे; फौन करे और फेसे करे इसमें बहुत फुछ 
सममने जैसा है। घूंकि जेन समाज पर साधु-समुदायका पूर्ण 
प्रभाव है, इसलिए वे चाहेँ तब यत्र क्रिया जाय अन्यथा इसमें 
सफलता मिलना कठिन है। 'चाइनेका अर्थ यह है कि विभिन्‍न 
सम्परदायोद् साथु ऐक्यकी आवश्यकवा स्वयं या दूसरोफ़े द्वारा 
अनुभव कर लें। फिर उनकी सद्मतिसे कार्य चछाया जाय। 
यज्न फरनेवाले व्यक्ति भी समभावी, साम्प्रदायिक आवेशसे मुक्त 
और ऐक्यनिष्ठाबाले दोने चाहिए । फसे फरे? इसके यारेमें 
कोई निश्चित रूप-रेखा प्रस्तुत कश्ना सहज नहीं छगता। कार्य- 
प्रारम्म और तात्कालिक स्थितियों पर द्वी बहुत कुछ निर्भर है। 

छगन हो तो सार्ग अपनेआप निकछ आयेगा। फिर भी 
अटनेके लिए कुछ न कुछ तो करना ही दोगा। मुझे अनन्‍्तरक 


534 शान्ति के पथपर 


कार्यवाहदमें बहुत विश्वास है। अन्तरकी भूमिका मजबूत हो तो 

बाहरी हवा उसे हह्य नहीं सकती अन्यथा द्वोता क्या है कि जो 

कुछ बनता है उसे आसपासके मोंके ढद्टा देते हैं। खाका चित्र 

बन पाता ही नहीं। 5 

में इस विपय पर अभी अधिक हम्या नहीं चल्ूगा | इस 
समय मेरा मुकाव अविरोध को ओर अधिक हैं। उसकी कुछ 
प्रवृत्तियों का निर्देशन करना भी मुर्मो आवश्यक छगता है :-- 

( क ) प्रत्येक सम्प्रदाय अपनी मान्य परम्पर्राओं के श्रतिपादन 
याग्रचार से आगे न बढ़े। दूसरों के प्रति घृणा, रोप। 
अनादर-भांव न फैलाये | ह 

(सर) आपस में एक दूसरे पर आश्षेप न करे । निन्द्रात्मक पत्र 
आदि न निकाहे | श्डि 

(ग ) सेद्वान्तिक मतमेदोंका सामाजिक कार्यों में उपयोग न करे | 

(घ ) रोटी-बेटी का ज्यवद्वार बन्द करना आदि-आदि घृणित्त 
प्रदृत्तियों को न भपनाधे | न दवा, « 

(8) किसी भी सम्प्रदायके साधुका किसी प्रकार भी विरषकार 
/ या असम्मान न करे। . 3०५५ 
(च) सम्प्रदाय-परिवर्तन की “स्वतन्त्रता में बाधा नःपहुंचाये । 
* प्रविषन्धे आदि न छमाये । 7 ब्क््दीन5 

( छ ) अपने सम्पर्ाय:में लानेकेःछिए किसी पर दबाने न डाछे। 

*(ज) अमुक क्षेत्र, अमुऊ साधु-या मुनि का है इस्र,भावना को 

'' *“श्रोत्साइन न दें।:.... 5 . च्ड2 





जन-एकमा ३६ 


इन घारणाओं फो फार्यरूप देने के लिए सब मम्प्रदायों का 
एक नियमित यर्ग सम्मिछित प्रयन्न करें और सामूद्विक नियंत्रण 
रखे तो मुझे ऐसा छयता ईै कि स्थितिमें यहुत परियतन दो जाय । 
संदुसायना का यातायरण पेंदा फरना दी फटिन है। इस 
कठिनाई फो पार करने पर हमारा भावी कार्यक्रम यद्रुत सरझ दो 
सफ़ता है। 


३४ शान्ति के पथपर 


कार्यवाहीमें बहुत विश्वास है। अन्तरकी भूमिका अजबूत ड्टो चो 
बाहरी हवा उसे ढह्ा नहीं सकती अन्यथा द्ोता क्या है गा 
डँथ बनता हे उसे आसपासके भोके ढद्दा देते हैं। खाका चित्र 
बन पाता ही नहीं। * 
में इस विषय पर अभी अधिक हूम्ब्ा नहीं चल्॒गा। इस , 
समय मेरा मुकाव अविरोध की ओर अधिक ई | * उसकी बुब 8 
प्रवृत्तियों का निर्देशन करना भी मुझे आवश्यक छगता है :--' 
(क ) प्रत्येक सम्प्रदाय अपनी मान्य परम्पराओं के प्रतिपादन 
सा प्रचार से आगे न बढ़ें। दूसरों के प्रति घृणा, रोप, 
अनादर-भाव न फैलाये | ४ 
(ख) आपस में एक दूसरे पर आह्षेप न करे। निरदात्मक पत्र 
भादि न निकाले | ह+ हर 
(ग ) सेद्वान्तिक मतभेदोंका सामाजिक कार्यों में उपयोग न करे। 
(घ) रोटी-बेटी का “्यवदार बन्द करना आदि-आद्ि घुणित 
* प्रवृत्तियों को न अपनाये । हे डर्ग ० 
(8) किसी भी सम्प्रदायके साधुक़ा किसी श्रकार भी तिरस्कार हे 
* या क्सम्मान न करे। .. - ] के, “22207 
(थ) सम्परदाय-परिवर्तन की “स्वतन्त्रता में बाधा न॑।पहुंचाये । 
' प्रतिबन्ध आदिल छ्गाये । गज ककड्नीं, 
( ) अपने सम्पाझ्य:में छानेके 'छिए:क्रिसी पर दबाव न डाछे। 
(ज) अयुक,्षेत्र, अमुऊ साधु-थरा मु 


नि का दै. इस भावना को 
*- + ओऔत्साइन नदे। ५. 


है उक्त अगर 


ज्ञन-एकता ३६ 

इन घारणाओं को कार्यरूप देने के छिए सब्र सम्प्रदायों का 

एक नियमित बर्ग सम्सिछित प्रयत्न करे और सामूद्दिक नियंत्रण 

रखे तो मुझे; ऐसा छता दे कि रिथितिसें बहुत परिवर्तन दो जाय | 

सदूभावना का बातावरण पैदा करना दी कठिन है। इस 

कठिनाई फो पार करने पर हमार भाची कार्यक्रम चहुत्त सरल हो 
सकता दे । 


हिंसा ओर अहिसा का इन्हे 


समूचा संसार शान्ति की खोज में है। हिंसा के पाशविक 
परिणामों को भोगकर भी वह दिदभूढ है। अद्दिंसा का प्रशस्त 
भार्ग दीखता है, पर श्रद्धा नहीं होती । ममुष्य अशांति से छुट्टी 
पाने फो छुछ-छुछ अहिंसा की ओर बढ़ता दे, किन्तु हिंसा का 
मोदक आकर्षण उसका पछ्ा खींचता हैं, बह खिसक जाता हैं। 

अमेरिका जैसा धनी और रूस जैसा भ्रमी राष्ट्र भयत्रस्त है। 
जीवन की आवश्यक पस्तुए श्रम और घन भी शान्ति के लिए 
पर्याप्त नहीं हैं, केवल जीने के लिए पर्याप्त हैं। हिंसा भौर 
अद्दिसा का स्वरूप यहां साक दो जाता हे | जीना मनुप्य-जीवन 


# सार नहीं, उप्तका सार है--शान्ति का अमुभव करना। 
उसका साधन एकमात्र मैज्री ही है। 


श्रम और धन का स्व-मूल्य भी अद्विसा फा घातावरण बने 
बिना किब्दित्कर नहीं हो 


सकता। प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र 


दिविसा और अध्दिसा का द्वन्द्र ३७ 


यह सममे कि किसी भी दृष्टि से दूसरों पर प्रभुत्ल, अधिकार 
आर सत्ता स्थापित करने से न कभी भी शान्ति हुई ६कौर न 
होने की हैं। अणुप्रतीसंघ का सकारात्मक दृष्टिकोण शान्ति की 
भूमिका को प्रशस्त करता है। 'नकार! को साथे बिना 'सकार! 
की और पदूना फठिन है। 
अदिसा से सम्मय्र है; सीधे रूप में रोटी, कपड़ा और मकान 
मे मिले पर इनके मिलमे पर भी थो यस्तु यानी शान्ति नहीं 
मिछतो बह अदिसा से मिछ सकती है। इसडछिए अद्दिसा का 
मूल्य सर्वोपरि है । 
इस दिन के उपछक्ष में सप छोग मिष्छापूर्तक त्याग और 
संयम की प्रतिष्ठा बढ़ायें, अजुन्रतों फो फैडायं--यद्ध मेरी 
प्ंणड-फामना है । 
» [दिहसी, प्रद्टिता-दिवस के अवतर पर ] 


विश्वशान्ति' 'और सह॒भाव हर 


धर्म प्रमी बन्युओं । 58 हे 

विश्व शान्तिका प्यासा है। राजनैतिक बातावरण से पह 
नहीं मिल रही है। बद्यागी सनन्‍्तों से उसका पथ-दर्शन चाहते 
ईं--यह ठीक ही है। पुराने समय में त्यागी ऋषि-महूर्षियों से 
>नता शान्ति फा सन्देश छेती थी , वे भी निःस्वार्थ भाव से देते 
थे। भीच का बातावरण कुछ धूमिल सा हो गया था। सन्तों 
में जनता की भक्ति नहीं रही, इसका कारण तत्कालीन संत ह्दी 
थे। उनमें साधुता का अभाव था, जनता य्या करे ? जो 


की दृष्टि से की जानेयाली साधना अधूरे है, बह साधना नहीं 
स्वायंवृत्ति है। "आज जनता का आकर्षण सच्चे साधुओं के 
प्रति उत्तरोत्तर पढ़ता जारदा है, बढ़ना भी चाहिए | 


विश्वशान्ति छौर सद्भाव ३६ 


शान्ति - और सदभाव को प्रतिष्ठित करने के पद्छे अशाम्ति 
और असदूभाव के कारण जानठेना जरूरी है। रोग फा ठीक 
निदान डिय्रे प्रिना चिकित्सा नहीं की जा सकनो। अशान्ति 
भर असदूमाव का व्यापक प्रसार है और द्वो रद्दा है। भय, 
ब्रातककार भौर अस्त अशान्ति के फारण हैं। याम्तविकता 
को छिपाना, अपने को बहा धताना, परनिन्दा; दस्भचर्योा। 
सासद/पिकता ये सत्र चौभ असदमाव को जन्‍म देती 
हैं। इन सब चीजों का प्रतिफार श्रमणसंत्कृति के द्वारा सम्भव 
है। .शम, सम और प्रम-श्रमणसंम्शनि के ये तीन अंग हैं। 
आज इन तीनों की कसी £ै। 

शाम का अर्थ दे कपायों फरा उपशम। प्रशम-भावना के 
स्थान. में आज इप्र भावना द-फोव, अहंभाव। दुस्भचर्या और 
लोभ (६ भगवान्‌ मद्राबीर के शहद्री में ये चार बढ़े दोप हैं.। 
हनकी छोड़ने में अपना, और. दूसगों'का द्वित दै। क्रोध का 
शमन * क्षमा, और- सहनशीढता,से दोगा ।,, जो मानय गाछी 
देता है, अन्याय फरता;है वद्द अपना अत्तिप्द करता हं.। उसके 
समान , नहीं! दोनो चाहिए। +क्षगा के समान,कोपन्शामन फो 
कोई चिकित्सा नींव - +उातक 5 ६ ६७ 
> " में महान्‌ हैं।, आउपक-थक्ता हूं-अरमुस्य लेखक हूं, कवि हूं--ये 
सब अभिमान के चिष्ट हैं। गये फरुना दघुता.है, मद्दान्‌ द्यक्ति/ 
की अइमाय नहीं: सकवा। संसार में अमेकानेक हट हैं। 
सिपने क्री चघहा मानना मूलताद्ू 4 शाल्तभाथ आर मदुता स्‌ 


| 0७ 

विश्वशान्ति और सद॒भाव 
धम् प्रमी बन्धुओं ! पु + 

विश्व शान्तिका प्यासा है। राजनेतिक' वातावरण से यदद 

नहीं मिल रही दै। द्यागी सन्तों से उसका पथ-दुर्शन चाहते 
ईं--यह ठीक ही है। पुराने समय में दागी ऋषपि-महर्पियों से 
सनता शान्ति फा सन्देश ढेती थी , थे भी निःस्वार्थ भाव से देते 
थे। बीच का वातावरण कुछ धूमिल सा हो गया था। समन्तों 
में जनता की भक्ति नह्दों रद्दी, इसका कारण तत्काढीन संत ही 
थे। उनमें साधुता का अभाव था, जनता बच्चा करे ? जो 
साधना न करे बह सन्त भी नहीं। साधना आत्मा फे लिये न 
कि किसी को भक्त बनाने के डिए होनी चादिए। भक्त बनाने 
की दृष्टि से की जानेबाली साधना अधूरी है, बह साधना नद्दी 
स्वार्थवृत्ति दै। ' आज जनता का आकर्षण सच्चे साधुओं के 
प्रति उत्तरोत्तर बढ़ता जारहा है, बढ़ना भी चाहिए । 
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शान्ति और सदुभाव को प्रतिष्ठित करने के पहले अशान्ति 
और असदूभाव के कारण जानहेना जरूरी है। रोग का ठीक 
निदान छिये .बिना चिकित्सा नहीं की जा सकती। अशान्ति 
और असदूभाव का.व्यापक प्रमार ई और हो रहा हैं। भय, 
; अढात्कार और असस्वृत्ति थशान्ति रे द्ारण ह। बाम्तविक 
को डिपाना, अपने को बड़ी बताना, परनिन्दा, दम्मचर्या, 
सास्प्रदायिक्रता ये सत्र चौज़े अमदुभाव को जन्म देतों 
हैं। इन सब चीजों का प्रतिकार प्रमणकृति के द्वारा सम्भव 
है। ,शम्र; सम और भ्रम--अ्रमगरसंम्कृनि के ये तीन अंग हैं। 
आज़ इन तीनों की कमी है। , - | ,. हक, 
*शम का अर्थ द्वे कपायों का व्पशम 
स्थान, में आज़ उप्र भावना है-दोव, सह; 
होभ -दै। भगवान्‌ मदावीर हे मो मे ये चार बड़े कप है! 
इनको छोड़ने में अपना, ओर, रे का हित है। ओर 
शमन . क्षमा और' सद्दनशीस्ता ऐ शक !,, ओ मानई 
देवा है, अन्याय करता।ई बुदद अपर 3८... झ्सड 
समान नहीं'द्ोनों चाहिए।-क्षत॒ मे 
कोई चि७कित्सा नहीं। - कर ह 
७ में मद्दान्‌ हैं। आकर्षक रद टपक इिये 
सब्र अभिमान के चिह हैँ | खंड, ० वर 


कता 


स अशाम-भावना के है 
बे, दृ्भचर्या और 






अपने को बड़ाःमानन्ता मूह 
पा 


हर 


छ० शान्ति फे पथपर 


अट्टंभाव का दमन फरना चादिए। दम्भचर्या से मनुष्य प्रतिप्ठा 
और विश्वास को गंया देता है। सरबता-छाघथव को जीदन 
में उतारना चादिए | कपदवपृत्ति का परिणाम कदु है। ' छोम 
आग है। वह घन से नहीं बुकती, सनन्‍्तोप-जछ से इसे बुकाना 
चादिए। इस तरह कपायों का प्रशम किया ज्ञा सकता है। 
सम, समानता की ओर सुकने फो कहता है। यह अँथा 
है, बह नीचा है, में सद्यान्‌ हूं, यट्ट विचारधारा अशान्ति फो 
जन्‍म देती है। बस्तुतवः गुणी ऊच्च ओर अवगुणी नीच है । 
फाम फरनेमात्र से कोई ऊँच-नीच नहीं द्ोता। प्राणी-साम्य 
की स्थिति में मनुष्य को नीच-ऊँच मानना उचित नहीं। ' इसका 
परिणाम भयंकर दोगा। समता को आदर्श मानने थाहे फतिपय 
धार्मिक व्यक्ति भी इस स्वरूप को नहीं समझ प्राये । अमुक को 
धममं का अधिकार नहीं, अमुक को दै--इस व्यर्थ के पचढ़े में कैसे 
हुए हैं। क्या घमेचर्चा में काडे-गोरे, जाति-पाँति का भेदभाव दो, 
सकता द ९ क्‍या धर्म किसी यर्मविशेषके डिए निर्धारित बसु ई ९ ' 
नहीं। यह प्राणी मात्र फी प्राह्म सस्तु है। जाति या धाविशेष 
के साथ उसका कोई गठपंधन नहीं। कई यद्ांतक कद्द बैठते , 
हैँ कि स्त्री को धर्म करने का अधिकार नहीं है। कया आज्ञका 
शिक्षित स्त्री-समाज इस घोर अपमानको सद्द सफ्रेया १ असमता 
की भेव॑ना छितनी व्याप्त द्दै। 94५ 
 भ्रम--दययोग कम चोज नहीं। आत्मशुद्धि के प्रति उद्योग 
_'दीना चादिए। छअकमंण्यता इये है। जो लिछा है. बह होगा 


विश्वशारित और सद्भाव ्च१ 


यह भावना मनुष्य को निप्किय बनाती दै। करेंगे लो होगा-- 
यह निश्चय होना चाहिए। भाग्य की अधिक मद्दत्त्व देने से 
इच्योग में शैथिल्य आता है। 
“धउद्योगिनं. पुरुषातिहमुफ्ीती लक्ष्मी - 
इंबेन.. देयामाति. क्रापुरुपा वद्मत्ति। 
देव॑ विहाय बुरु. पॉत्पमात्मशवत्या, 


यले कूृते यादि न सिध्यति कोउत्र दीप: ॥४ 

भाग्यमें जो छुछ छिखा दे बद्दी होगा--यद्द फापुरुषोंकी घाणी 
है। मेरे कद्दने का यह सात्पय नहीं कि भाग्य का कोई मध्त््व 
नहों। एकाज्जी दृष्टिकोण नहीं होना बाहिए। भाग्य और व्योग 
दोनों का महत्त्व है। उ्योग से भाग्य को अच्छा बनाया जा 
सकता दे। उद्योग को छोड़कर आज़ भिखमंगे कितने बढ़े 
जा रहे हैं। सड़कों पर वेंठे मांग रदे दैं। कोई विदेशी यहां का 
निरीक्षण करे घो क्या सममे--भारतीय कितने भूखे हैं। क्‍या 
यद्व भारतके लिए शमको यात नहीं १ मिख्रमंगोंकों बढ़ाने का श्रेय 
उन दानी मद्दाशयोंको भी दै जो स्वर्गके सीढ़ियां छगाने के लिए 
पुण्य-उप्रान करना चाहते हैं । बिना सोबे-विचारे दानका यहद्द 
दुष्परिणाम दै। भगवान्‌ सद्दावौरने कहा दै--“संयमम्मि वीरिय॑' 
सदाचार-सत्काये में सदा उद्योग होना चादिए। भ्रमण, 
का तात्पर्य “शम और सम के द्वारा शान्ति और श्रम 


छ्ट३ शान्ति के पथपर 


जैनों का मुकाव अमणसंस्कृति की ओर अधिक ॒द्दोना 
चाहिए। केवल यह कह देना कोई अर्थ नहीं रखता कि हमारे 
नेता बड़े क्रान्तिकारी हुए थे, संसार को शान्ति का पाठ 
'डड़या था। आपके बुजुर्ग बढ़े हुए पर आप झैसे हैं! बच्चा 
करते हैं ? यह भी तो सोचें! कहा भी दै--"उत्तमाः स्वगुणेः 
स्याता :“-उत्तम वेही हैं जो अपने युणों से विख्यात हैं। , 
प्राचीन समय में जनों की कितनी प्रतिष्ठा थी ) उच्च-उच्च अधि- 
कारी जन बनाये जाते थे। उनके लिए यद्द विश्वास था कि ये 
अन्याय और शोषण नहीं करते हैं, हिंसा और भूटठ से परे रहते 
हैं। क्या वद प्रतिष्ठा आज भी है ? आज जेनों को ढोग 
अधिक दम्भी और शोपक मानते है। प्ें यह नहीं मानता कि 
अनेतर सभी सदाचारी हैं, फिर भी अपने को अपना पुराना 
आदर्श उपस्थित करना है। 

मुझे बहुधा लोग कहदा करते हैं कि आपका साधु-संघ वितना 
संगठित दे पर जेन शआ्रावक्षों में कितना अनेक्य और कलद्ट है। 
उससे मुझे बहुत दुःख होता है। जैसों को आज़ श्रमण-संस्कृति 
अपनाने का कहां अबकाश है । थे मन्दिर, सठ, आश्रमों के 
भमडों से भी भिद्वत्त नहीं हो पाए हैं। आज्ञ संगठन को मांग 
है। अनेक्य का धाताबरण किसे दुःखद॒ नहीं । अनेक सम्प्रदायों 
का द्वोना घुरा नहीं, सभी एक शरीर के अवयब विशेष हैं। _पर 
साम्पदायिकता नहीं होनी चाहिये। साम्प्रदायिकता बुरी है, 
संरीर्णता चुरी है। किसी को छ्िसीके प्रति विरोध का वातावरण 
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नहीं पेदा करना चादिए। विरोध न दोने पर परस्पर प्रेम व 
शान्ति तो होती ही हैं । 
सभी जेन विचारों से एक बनना चाहते हैं तो इसका पहला 
सोपान यह ट्रोगा कि किसी की छींटाकसी न करना। अपने- 
अपने विचार चताने भें तो किसी को अडुचन होनी ही नहीं 
चाहिप। विरोध से दम घबराना नहीं चाहिए। मेने एक पद्च 
में कहा भी था 
जो हमारा द्वो विरोध, हम उसे समर्म विनोद । 
सत्य-सत्य शोध में, ततब्रद्दी सफलता पायेंगे ॥ 
विरोध मेरी दृप्टिमें विनोद दे ।।विनोदसे ढरकर आदमी छुछ 
कर भी नहीं सकता । विरोध से हमें बहुत सफडता मिली दै। 
अपरिम्रद्द भी आज की समस्याओं को सुल्माने फा बड़ा 
साधन हैं। सभ्दय न करना या सच्चय में कमी करना इसका 
छूथ्य होगा। संध्षार के समूचे धन को जछ में घह्दा देने से भी 
कुछ नहीं दोगा जब्रतक दि ममत्व न मिठे। “मुच्छा परिग्पहा 
चुत्त!” यह मेश दै- यद्दी तो परिप्रद दे जो क्रि जन-जन में ब्याप्त 
है। कोई कोट्याघधीश यह दम भर सकता है कि धनमें मेरा 
समत्य नहीं पर वह बहाना दे। यदि ममत्व नहीं तो फिर बह 
उसे घ्यों रखे ९ छासा को सीमित करना चाहिए। इच्छा हू 
आगाससमा अणतया' इच्छा आकाश के समान अनन्त 2 
“पीना पानी कूप गन का, उदर अनाज ही 
सोना चांदी केती रुंचो; नहीं दवके मु 


ष्ट्ष शान्ति के पथपर 


भनुष्य की स्थिति तो यद्द है फिर भी छाछसा वर्चों बढ़ी-चढ़ी 
रहती है। छालसा कम होने से सच्दय कम द्ोगा। संब्यय 
कमर होने से आजकल के विप्रद्द स्वतः टिक न सफेंगे। घुख- 
शान्ति का यही प्रशस्त मार्ग है। बाहमानिक समस्याओं का द्द्ढ 
जन दृष्टिकोण से इसीमें है। अर्दिसा और अपरिप्रद के आज 
व्यापक प्रसार फी आवश्यकता है। 
ता० ४-६-४६ 
जैन विशो मर्िदिर, नईदिल्‍ली 


वर्तमान युग और जेनघर्म 


आज का युग फंसा दे यह सब जानते दें । युग विषम नहीं 
होता छोग उसे बनाते हैं। परिस्थितियां अमुकूछ व प्रतिकूल होने 
का कारण भी छोग हैं। आज की समस्याएं अनेक हैं। उनका 
छुछमाय वेज्ञानिक आविष्कारों से नहीं हो सकता। इनसे भय, 
आशंका दिन-प्रतिदिन बढ़ती जारही दूँ । 

आज़ शासक दुःखी दे, शासित दुःखी है । पग-पण पर 
विपमता है। आर्थिक वेपम्य पहले था, आज भी है। धनी 
सुख्री नहीं, गरीब से घनो अधिक दुःखो हैं। उन्हें भय है, 
घन-संरक्षण की चिन्ता दै। आज़ की स्रमस्याओं का हल धन 
ब सच्चा में नहीं, अ्िसा और अपरिप्रद में है। इन दोनों का 
विश्लेषण प्रस्थों में बहुत है और.छोग घुनते हैं। जबतक 
विश्लेषण जीवन के कार्यों में न दो तबदऋ क्‍या हो, 


थ्ट 
ह् 
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जन दार्शनिकों ने अदट्विसा का सूद्म विवेचन फ्िया हट अद्विसा 
फी परिमाषा प्राणीमात्र के साथ मैत्री थ समता फा ब्यवद्वार 
करना है। 

छोगोंको आशंका यद्द रदनी है कि जन-भद्दिसा आादूर्श अवश्य 
है किन्तु अव्यवद्याय है । उसका पालन शक्य नहीं; पानी पीने 
सें, अग्नि लथा वनस्पति फ्े व्यवहार में भी दिसा द्ोती है। 
अर्दिसा-घम अवाय ही सूट्रग है। मानव अपनी सहज कमजोरी 
से उसे जीवन में नहीं उतार सकता-यह बात अटग है। पर 
आदर्श की इत्या नहीं की जासकती। पूर्ण' अददिसा न निभा 
सके तो यथाशक्ति आवश्यक है। पद आदर्श नहीं मिस पर कोई 
ने चलसफे। जिस पर सब चढ सके बह भो।आदर्श नहीं। 
उसका पूर्ण अनुसरण तो कोई विश्प्ट व्यक्ति दी कर पाता दै। 

पूर्ण अद्दिसक की ग्रति, स्थिति, रहन-सद्दन साधारण छोगों 

कुछ भिन्‍नकोटि का दोगा। उसका पक्तत्य आक्षेपात्मफ 
कट नहीं, जन कल्याणकारी प्रिय दोगा। बह्द दुराचारी पर 
नहीं, दुराचार पर कुठाराघात करेगा । विरोध सद्दने की उसमें 


माधुकरी वृत्ति उसके जीवन-यापन का साधन द्वोगी। जैन-श्षज्ञन 
सब छुछों में भिक्षाचरो करेगा। धि 

५ उिवः जातिवाद का कोई महत्व नदहीं। जेनघर्म उदार 
धम दे, उसमें संकीर्णता नहीं। बहन पञ्न-पक्षी, प्राणीमात्र फे 
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प्रति साम्यपूर्भ व्यवद्वार का निर्देश करता है। जाति से ऊिसी 
ऐो शृप्य-अछत्य, ऊँच-नीय मानना फतई गलत |) ऋदिसिक 
का क्रिसी पर यज्न नहीं दोता दै। प्रद मठ, आभम के गमस्य 
से बरिमुक्त होता दे । 

सब ब्यक्ति पूर्ण अद्दिमक नहीं द्वो सकते, अतः भगवान्‌ 
मद्राबोर ने अणुप्र्तों का निर्देश क्रिया। कम से फस मानव 
इरादेपूरषफ दिंसा फरनेका तो परित्याग करे, जिसे 'संफरूपी दिसा! 
कहते हैं । भारत को संकल्पी दिसा ने घदनाम किया।  दिन्दू> 
मुश्तिमों का संपर्ष इसोक! तो प्रतोक दे, शिसका फटु परिणाम 
आज भी आँखों के सामने है । में यद्ध नहीं मानता कि सब 
व्यक्ति पूर्ण अर्दिसा का पाठन फर सऊके। राजनीति तो पूदनीति 
है, बद भर्टिमा से फंसे चछ सके | इसीलिए तो 'अणुप्रत' सपके 
डिए व्यवद्दाय हो जाते हैं 

अनिवाय दिसा को अर्दिसा, मानना उचित नहीं। 
आक्रान्ताओं के प्रति होन याटी द्ििसा। जीवन फी आपश्यफता 
पूत्ति में होनेवाली हिंसा अन्वाय द्वो सफती है पर उसे 
अटद्दिमा नहीं कट्ट सकते। अनिवाय॑ दोने से हिंसा अद्दिसा 
नहों होती। उसे द्विसा मानना ही द्ोगा। आचरण पूरा न 
हो सके किर भी सम्यस्‌ ज्ञान होना चादिए। सम्यग्‌ शान 
दोने से अ््दिमा के आचरण में प्रयनश्नशो् घन सकेगा। अद्दिसा 
को जीयन में उतारने का यद्दी प्रकार है। डी 

एड गण्यमसान्य व्यक्ति ने कहा था डि सेल 

् 


हक ्ः 
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विरोध में बहुत सुना, मैंने सोचा कि जिसका इतना विरोध _ द 
उसमें तथ्य जरूर है। तथ्य न द्वोता तो विरोध भी क्यों द्वोता। ; 
विरोध का प्रतिकार फरना में तो कमजोरी मानता हु 
ई'ट का जवाब पत्थर से देना नीचता हैं। में तो रचनात्मक 
कार्य में विश्वास रखता हू' | 
यह साम्प्रदायिकता को भूल जाने का ज्ञमाना है। , यदि 
लोग धर्म के नाम पर मंगड़ते रहे तो खुद बदनाम होंगे और 
धर्म को बदनाम करेंगे। शान्ति स्थापना करनी है तो समन्वय 
को अपनाना दोगा। स्लैततो बहुधा कट्दा करता हुं कि सब 
दर्शनों में समन्वय के तत्त्व अधिक हैं, विरोधी तत्व फम दै। 
अधिक फो छोड़कर कम के लिए विरोध फरें, लड़ झगड़े यह 
कह्दां तक उचित होगा ९ 
मद्दाभारत में धर्म के लक्षण बताये है :-- 
जहा सत्यमस्त्रेय, त्याग मिधुनवर्जनम्‌ । 
पंचसेतेपु ध्मेंपु, सके धर्मा: प्रतिष्ठिता: |. 
और जैन-दर्शन भी यद्दी कहता है :-- 
अहिंस सच्च न अतेणय च, 
तत्ते। य बम्म॑ अपरिसह क | 
पदाशैन्जिया पंच महयय/णि, 
चारिग्य धम्मं ।जिष्देसिय रिदू ॥ 
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धर्म के विषय में दोनों दर्शनों में यराधर समस्यय ८े। 

सप्ति-फर स्व थे ईइ्यर-स्घानप आादि के विषय में जो यु मत- 

भेद हूँ, इसे शान्ति से दूर फरने का प्रयास करें। किन्तु परस्पर 

श्लोम, यमनस्य महीं दोना घाहिए। इदार भावना से क्िधार- 

दिल्लेद द्‌र किया क्ञा सफना है। शान्ति छोर मसदभावना का 
अधिकाधिफ प्र्तार हो, ऐसा बातावरण पेंदा करना भादिए। 

कह हैएनदन्४९ 


द्दाएन, (दिग्लो 
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में कछ जितना खुरा था, उतना ह्वी आज हूं । मेरे लिए सभी 
दिन उत्सव के हैं, सभी दिन स्वतंत्रता के दैं। आत्मानुशासन 
में रहनेवाढे के लिए परतंत्रता ज़ेसी कोई बस्तु होती ही नहीं फिर 
ाजका वातावरण मुझे कुछ विशेष बात कहने के छिए प्रेरित 
कर रदा दै। इसलिए भुके बीते वर्षों की तरह आज भी एक 
विशेष भ्रबचन करना है। मेरी त्यागभरी बाणी से छोगों को 
उध छाभ मिले में इसके सियाय और कुछ नहीं चाहता | 
आज़ मुक्ति का दिन है। बन्धन दूटे, मुक्ति मिली | बन्धम कुग्ख 
है, मुक्ति सुन है। छुब-इुखको यही परिभाषा है। “सर्व परवश 
दुःखम्‌, सवंभात्म बश चुख्रम्‌ ।” में जद्वातक देखता है. मनुष्य को 
मुक्ति नहीं मिलो है । आन्तरिक मुक्ति के बिना मुक्ति मूल्यवान 
नहीं बनती। आप देख रहे दै-स्वतत्रता का जो उत्साह द्ोना 
चादिए बह कह्दां है १ मनुष्यों में आज भी हिंसा की भावना 
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प्रयष्ठ हैं। छोग सममतते दै द्विसा से सबकुछ द्वो ज्ञायगा पर 
यद्द भूछ ई।.. द्विसा, भय, कायरता और अशान्ति इनका कार्य- 
कारण भाव दै। यह साफ है-दिंसा से मय, भय से फायरता 
और फायरता से अशान्ति यढ्ती है। इन सबकी घड़े मेरी 
समझे में राजनोति का यथोलब्राछा है। रामनोति छोयों के 
जरूरत की थस्तु दोती होगी, किन्तु सबका इस इसोमें दृद़ना 
भयंकर भूल दे । 
आजफी राजनीति सत्ता और अधिकारों को दृथियाने पी 

नीति बन रही दे। इसलिए उसपर द्विंसा हाथी हो रही है। 
इमसे संसार मुखो नहीं देगा । संसार सुखी तभी ट्वोगा जब ऐसी 
राजनीति घटेगी! प्रेम, समता और भाईचारा बढ़ेगा) आज 
सोग शान्ति फे प्यासे हैं, चारों ओर यह प्रश्द दे कि अमन फय 
होगा? आप याद रफसें में सद्दी कद्ठता हूं भाईयारा बढ़ेगा, अमन 
तब द्ोगा। उसके लिए त्याग फा औदर्श चाहिए। त्थाग-बछ 
से दी चरित्र फी ऊंचाई सम्भव है। चरित्र-वल बढ़े ग्रिना मनुष्य 
स्तर नहीं रद सकता। पशुन्चछ हमेशा दुंडे के नीचे रहता है। 
झाज आप पट्टी देखें चरित्र की ताकत,घट रही दे। मतुप्य 
पशु द्वी नहीं घना उससे भी दो फद्स आगे यू गया। 
पश्क प्रेणा से ठीक तो चलता दै पर आज का सानव इसे भी 
नहीं मानता। आवाजें खूब लग रही हैं. किसटिये ९ 

बल घढ़ाने के लिए, मेतिकता को जगाने के छिए। : 

7 विशेष परिणाम नहीं *छिक करता रध्क के 
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ढेगाने याले सम्भव है वैसा नहीं करते, इसमें कोई शक नहीं। 
जो स्वयं चरिश्रवान्‌ नहीं है वह दूसरों को चरिप्रवान्‌ नहीं 
बना सकेगा। 
जनता के कल्याण की वातें करने वाले स्वयं अनुचित तरीकों 
से काम करें तब कल्याण कैसे हो १ राजनीति पर सल्य, जद्दिसा 
का अंकुश रहे तभी बह ठीक चल सकती है इसके प्रिना बह 
अनीति बन जाती द। में मानता हूं धर्म राजनीति से परे है 
फिरभी राजनीति को उसकी अपेक्षा है। आप अपमे राप्द्र को 
जनतंत्र के ढ़ांचे में ढालना चाहते है'। आनेवाले चुनाव जनतंत्र 
के प्रमाण द्वोंगे । भाइयों ! रूयाछ रखना, जनतंत्र स्वार्थतेत्र 
बनने न पावे । आजतक कुछ ऐसा ही रूप छोगों के सामने 
आउरहा है । शायद जनतंत्र के प्रेमियों को यह कहु छगे। कठ 
दो सकता दे पर सत्य से परे नहीं है। आप जनतंत्र को सफल 
बनाना चाहते हैं, तो आत्मातुशासन सीखें। डसी द्वाढत में 
अप स्वतंत्रता को पूरा:पूरा सुखोपभोग कर सकेंगे। मेरी भाषा 
7 र्वर्तत्र बही है जो अधिक से अधिक नियमालुवर्ती रहे, औरों 
| उनहीं७, अनुशासन में बलना सीखे। चढाने 


आत्मानुशासन सोखिये ध्३ृ 
बनें। उनकी इस उत्तिमें जनतंत्र के बीज हैं। जनतंत्र में दो 
चार व्यक्तियों की दी योग्यता की अपेक्षा नहीं रहती। उससें 
वो प्रत्येक को अपनी योग्यता का भान द्वोना चाहिए। चुनाव 
होगा यह मुझे नहीं बताना दे। मुझे वताना है कि उसमें आप 
बुराई से वर्चे। 
अपुद्रती-संघ में पदछे से ही मेंने यह नियम रखा दे कि 
प्रलोभनमें आ, किसीको सत ( वोट ) न दें, उसकी खास जरूरत 
है। आज द्वी क्‍या जनतंत्रमें यद्द जरूरत रद्दती दी है क्‍योंकि 
निर्वाचन श्रणाढो जनतंत्रक्रा मूठ आधार दे। इसीके आधार पर 
तंत्र एक से हटकर अनेक फा बनता दै। एक की अयोग्यता में 
तंत्र घ्य नहीं रह सका इसलिए अनेक नि उसे सम्भालने का यत्न 
फिया। “ उनमें मो योग्य का योग नहीं बन पाया तो फिर तंत्र 
की क्या गति होगी ९ 
शासनतत्र में योग्य व्यक्ति आये आजकी अपेक्षा सिफ इतनी 
ही नहीं हैं। जनतंत्र की अपेक्षा दे कि प्रत्येक व्यक्ति योग्य 
बने। सत्ता और धन का मोद त्यागे। अपने और पराये का 
,भेदभाव न स्प्। यहीं से सच्चा जनतंत्र निकछता है। इसीमें 
उसकी सफलता दँ। सत्ता का लोभी बनकर जो मत लेना 
चाहे; धन का छोभो बनकर कोई मत दे, वे दोनों जनतंत्र के 
दुश्मन हैं। मुझे कहना चादिए क्रि उन्हें जनतंत्र से प्रेम नहीं 
है। वे झनतंत्र के नाम से अपने अहंभाव और घर का पोषण 
चाइते है । योग्य, व्यक्ति की अपेक्षा अयोग्य व्यक्ति को सता 
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रु 


इसलिए दिया जाय कि बह अपनी पार्टी का द--स्थिति ऐसी है 
तत्र यह अपेक्षा क्यों हो कि चुनाव में योग्य व्यक्ति दी आये। 

चुराई स्वछन्द होती हैँ। वह दूर जगद जा घुसती है। 
निर्याचन-प्रणाली भी इससे युक्त नहीं है। चुनाव छड़नेवाहों से 
बहुत अधिक संख्या में चुनाव छड़ाने वाढ़े होंगे। अगर ये 
लाछच में फँस गये, चुनावों को आय का साधन मान डिया तो 
योग्य व्यक्तियों के आनेकी आशा दुराशामान्र है। आजके 
प्रत्येक चेतनाशीऊ व्यक्ति का कर्तव्य दे कि इस बुराई की ओर 
जनता का ध्यान खींचे, उसे सममाये, जो व्यक्ति चाँदी के चरद 
हुकड़ों के लिए अपने आपको बेच सकता दे, बह योग्यता का 
समथन करे--ऐसी आशा नहीं की जा. सकती। 

म्युनिसिपछत चुनाव में भी ऐसो बुराइयाँ कम नहीं द्ोतीं। 
अब राष्ट्रव्यापी चुनाव सामने आरहा हैं। अनेक पार्टियाँ 
चुनाव लड़ने की तेयारी में छग रहो हैं किन्तु 'मत! देनेवाला 
विशाल जन-समूद प्रढो मन की बुराई से बचने फो तैयार है या 
नहीं इसकी चिन्ता कौन करे १ 

हमें इस बुराई को सिटाने के लिए भ्रवछ आन्दोलन छेड़ना 
चाहिये । हमारा कर्तव्य है कि मतदाता अपनेआपको न बेचे 
यह आवाज पम से कम उसके कानों तक पहुंचायें। मुझे 
आशा दे इससे स्थिति बहुत सुधरेगी । 

चरित्र का विकास हुए बिना योग्यता ऊंची भहीं उठ सकती | 
प्रत्येक जिम्मेबार व्यक्ति को चरित्रयान्‌ दोना अत्यन्त जरूरी है। 


आत्मानुशासन सीसिए ( 


#९म 


इसलिए चरित्रदीनता फो खत्म करने के लिए में सब यगो को 
आद्वान करता हूँ और आशा करता हूं कि इस धुण्य कार्य में 
सबका सामूद्िक सहयोग होगा। * 

उब अपिकारी चर्म सिर्फ जनता से चरित्र कौर संगत की 
अपैक्षा रखें) यद्व गछत रात्ता है। उन्हें अपनेआपफो भी 
ऐसा बनाना चाहिये। ये स्पार्थ में चलें, अपनों का भरणपोपण 
करने की मीति को ही चलाय॑ तो श्थिति मुट्क नहीं सकती। 
मेरा सबसे अमुरोध है कि सभी लोग स्वार्य त्याग फे आदर्श पर 
चढें। इससे दी स्वतंश्रता का मूल्य यदू सकता है। मुझे विश्वास 
है कि भारतके अध्यात्मप्रादी छोग अद्विल्याकी पत्थरसे बापिस 
चेतन यनने की श्रुति फो प्रमाणित फरेंगे। 

दिललो १५, अगह्त ५१ 

[ छवपवता दिस ये धदपर पर ] 


अहिंसा का आधार 


अर्दिसा-दिवस का कार्य-क्रम बड़े अच्छे ढंगसे चघढा। 
विभिन्‍न धर्मों के प्रतिनिधियों ने अद्दिसा पर अपने विचार व्यक्त _ 
किये। जनता ने बढ़े धैये और सहिष्णुता के साथ सब .बार्ने 
सुनीं। यहद्द प्रसन्‍नता की बात दै। धार्मिक सहिष्णुता और 
विचारों के विनिमय से एकदूसरे के निकट आसकते हैं। यह 
उचित है। ड 

जैसा कि मौढाना इृधीदुरंहमान ने कह्--आज रौजा का 
दिन दे, सद्दी है। भआज़ छात्रों व्यक्ति उपवासी हैं। इन्द्रिय- 
निम्रद और मन की शान्ति के लिए उपवास आवश्यक ब्रत॑ 
दै। साम्वत्सरिक-पर्व अहिंसा और समता का प्रतीक पर्व 


है। इसका अ्दिसा-दिवस के रूपमें उपयोग किया है। यह और 
भी अच्छा हुआ है। 


अिसा का आधार शक 


# 

अईसा के बारे में में भी कहूँ, आछोचना के साथ-साथ 
समन्वय की दप्टि से। जसा कि गोस्वामी गिरधारोहालजी ने 
कहा--अदिसा से पहले हिंसा दै। शाब्दिक दृष्टि से यद ठीक 
है। न+ दिसान्अर्धिता। दिंसा के निषेध से अदिसा शब्द 
बनेता है। दिसा को समझे बिना अर्टिसा को सममना भी 
कठिन ' है। इसलिए इचित होगा.कि अद्दिसा से पहछे द्विसा 
को समम्ें। 

व्यवद्ार में दुसरे को सताना, मारना द्विसा दै। निश्चय 
में अपनी अप्त्‌ प्रवृत्ति द्विंसा है। इसका विपरीत तत्त्व 
अर्टिसा दै। अ्दिसा फिसलिए दे, यह भी सममना चाद्िए। 
क्या अद्दिसा दूसरों को सुखी बनाने के लिए दवै? नहीं। 
मेरी हृप्टिमें थह अपनी वृत्तियों फो सुधारने के छिए है। 
अइसा से लोग सुखी यनते हैं, यह उसका प्रासंगिक फल है। 
मुख्य फल तो अपनी बृत्तियों का सुधार यानी आत्म-गुद्धि 
ही हे। एक-एक आदभी सुधर जाय फिर किसी को कप्ट क्‍यों 
दो १. इसलिए अ्दिसा का कलेवर नकारात्मक गद्ठा गया है। 
चह्‌ विधेयक नहीं है सो बात नहीं किन्तु अध्यात्म-दृप्टि से 
धचाओं” की अपेक्षा 'मत मारो! अधिक व्यापक हैं| 

अद्दिसा अभय दे, इसलिए कायरता या कमजोरी का इससे 
कोई धास्वा नहीं। अदिसा और कायरता का वही सम्बन्ध है 
जो ३६ अंक में दो 'तीओं? का दै। बड़ों की रक्षा के लिए 
को मारना हिंसा नहीं है, यद मानना अर्दिसा को ढक 
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है। कई दर्शन प्राणीमात्र को ईश्वरीय-अंश मानते हैं तो कई 
चेतन्य की दृष्टि से जीवमात्र को समान मानते हैं। , 

मारे बिना रहा नहीं जा सकता, यद्ध बात और है किन्तु 
पह अहिंसा केसे १ छुछ न कुछ रूपमें हिंसा के बिना काम 
नहीं चलता, इसका अर्थ यह नहीं होता कि मनुष्य हिंसा को 
अरिसा माने, ्विंसा न छोड़ सके यद्द मानवीय जीवन की 
कमजोरी दै पर उसे अर्दिसा मानने की दोहरी गलती क्यों करे १ 
यह समभ में नहीं आता। है 

भगवान्‌ महावीर ने हिंसा के दो भाग किये हैं-- हिंसा और 
आक्रामक हिंसा | हिंसा को न छोड़ सके तो कमसेकम 
आक्रान्ता तो न बने, शोषण तो न फरे। हिंसा और अध्चिसा को 
केवल भावनाश्रित दो मानना डचित नहीं। कॉर्य्योंसेभो' 
उमा औचित्य-अनौचित्य का सम्बन्ध जुड़ता है। जैसा कि. 
श्री गुलजारीलाढजी नन्‍्दा ने अभी कहा था कि अ्विंसक को 
अपने योग्य कर्तव्यों की भी एक सूची रखनी द्वोती है।- जिस” _ 
दिसा के बिना काम न चले उसको अगर अहिंसा माना जाए प 
तो फिर किसान की तरह धीवर को भी अद्विंसक क्यों न माना 
जाए 0 भच्छीमार समाज के छिए ही तो मछलियों का व्यापार 
बढ़ाता है। शाकाहारी के लिए जो स्थान किसान का है बद्दी | 
सांसादारी के लिए धीवर का है। सही अर्थ मे तो दोनों दी 
अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं। आजीविका न मिले 
नो न किसान खेतों करे जौर न मच्छीमार मश्लियां पकढ़े 
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दिसा खेती में भी होती £ और मछली पकइने में मी। खेती 
के ढिए बन्दर भा मारे जाते हैं। सर; मेरा तात्पयय यही है 
हि आयश्यक दिसा को अद्दिसा मामने फी भाषना क्यों ? यह 
मतुष्य की कमनोंदो दे। बद अपने काय को ठोक नहीं तोडता। 

सम्पूर्ण अर्दिसा जोीयन में न उतर सफे तो फम से फम विवेक 
तो डीए होना भरादिएा। दिसा झरनी पड़ती दे इसके यदछे 
(अद्दिमा क(ता हूं! यह तो नहीं समझना घादिए। अपनी रक्षा 
के लिए भो शा्रुपक्ष को मारना अद्िसा नहीं हैं। आफान्ता 
को मारकर आप हिंसा मिटाना चाहें, यह अ्दिसा फा तरीका 
नहीं। किसी को मारफर आप अन्याय का प्रतिफार कर सफ्ते 
हैं, जो कि सामान्निक व्यवस्था में न्‍्याय माना गया है किस्तु 
अध्टिमक नहीं बन सकते। अर्दिसा तो उसके तरीके से दी दिसा 
का सामना फरने से हो सफती दै। धर्म के टिए द्विसा दो यह 
अर्दमा ई-मु्मे ये शब्द विल्कुछ नहीं भाते। धमम स्वयं 
अद्विसामय दै उसके दिए दिस, यद दया १ थोड़े में यदी समम्दो 
कि आत्म-साधना के क्षेत्र में परिपृण अददिसा है। भौतिक संर- 
क्षण में आप सब जगद अद्दिसा से सफल द्वो सकते दें, यद्‌ 
सम्भत्र नहीं, किन्तु उसके छिए बढ़ती मई दिसा को अद्दिसा 
मानें यह गलत दृष्टिकोण दै। 

अ्धिसा गृहम्य-जीवन में कैसे उतरे, इस पर भी मु कट्टना 
हैं। इस पर कॉन्ट्टीव्यूडान हर में प्रवचन के समय भारतीय 
डोकसभा के उपाध्यक्ष श्री अनन्तशयनम्‌ आयंग्र ने भी 
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जिज्ञासा की थी। जीवन का क्षेत्र बहुत व्यापक हैं। उसमें 
कामों की बड़ी ऋखछा है! थोड़े में दो एक बातों की ओर 
संकेत करता हूं। दिशासूचन से मार्ग दूर नहीं रहेगा । 

व्यापार-क्रय-विक्रय, आदान-मअदान, समाज के लिए आव- 
श्यक द्वोता है । यह अद्दिसामय है बह तो नहीं कह जा 
सकता किन्तु इसमें अन्याय न करे, शोपण न फरे, फूद-तोल- * 
भाष ने करे, भूठा दस्तावेज न बनाये, मिछायट न करे, 
विश्यासघात न्‌ फरे--इनसे आत्म-पतन दोता है, इसलिए न हि 
करे। यह व्यापार के क्षेत्र भें अद्ठिंसा का प्रयोग है।  डिसी है 
भी हालत में हिंसा अद्दिसा दो सकती है, एक अ्टिसक होने के 
नाते में यह नहीं मान सकता । 

बुद्ध दिसा का परिणाम है चाहे बह किसी रूप में हो, 
उसमें भी अहिंसा वरती जासकती/दे। युद्ध अ्दिसा नहीं 
फिन्तु इसमें अद्दिसा के छिए बहुत बड़ो क्षेत्र खुछा है, जैसे--, 
आक्रान्ता न बने, निरपराध को न सारे, कम से फम नागरिकों 
को तो ने मारे, अपाद्िजों के प्रति क्र व्यवद्वार न करे। 

सतीत्व की रक्षा का भी एक प्रश्न है। उसका अर्द्सिक रूप 
आक्ष-बल् है। सती अपनी आत्म-शक्ति से दी अत्याचार को 
रोके । यदि उसका न चले तो वद्द समता के साथ शरीर- 
संग करदे। दूसरा कोई व्यक्ति पास में हो तो उसका कर्तव्य 
यद्दी है कि बढातकारी को समभाये, हृदय बदछने की चेध्टा करे। 
उसके लिए मृत्यु भी दोजाय तो कोई बाल नहीं । अद्दिसा का 
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मार्म तो इसना दी दे। कोई घृष्ट व्यक्ति अर्टिसिक प्रयोग की 
अधदेलना करे तो वहां सामाजिक प्रतिकारका भी आश्रयण होता 
है। किन्तु बह अर्दिसा से नहीं छुड़ता | 

अर्दसा ह्वी एक मात्र शान्ति का मार्ग है। द्विसा शान्ति- 
साथना में पूर्ण बरिफल रही है और रहेगी। इसलिए शान्तिश्रेमी 
व्यक्तियों से में अमुरोध करता हूं कि थे अदिसा को विकसित 
करने की चेप्टा फरें। 

परित्यितिवश असद योडना घर्म और सत्य थोलना अधमे 
दोता ई यह दृष्टिकोण भी सद्दी नहीं है। शिकारी को दिन के 
बारे में उत्तर देने जैसे प्रसंगों में हिंसा से बचाव करने का पपाय 
असत्य घोलना नहीं किन्तु मौन दै। इधर से द्विर्न गयायान 
गया कुछ भी न घोले। 

,दिसा के लिए भी यद्दी बात है। परित्यितिवश दिसा- 
अद्दिसा नहीं बनती । यह जरूर है कि परिस्थितिवश भुष्य 
दिस्ोन्मुष्त चन जाता है । 

अर्द्सा का साधन हृदय-परिवतन ही है, बलात्कार नहीं। 
मु का साधन बने या न बने, कम से कम दुःख का।साधन तो 
न बने; संवापद्वारी - बने या न बने, कमसे कम संतापकारी तो 
नबने। 


[वा०-६-६-५१ की दिल्‍ली में आयोजित्त 
अहिसा-दिवस के ऋदद्धर परत जे 


उत्तरदायित्व का परीक्षण 


भादशुक्टा नधमी का दिन मेरे उत्तरदायित्य का दिन है। 
छोग समझ रहे हैं, मेरा अभिनन्दन द्वोरह्य है और में भारसे 
नत हो रहा हूँ । जिम्मेयारी हेमा आसान हूँ किन्तु उसे निभामा ' 
कितना कठिन है, इसे बद्दी समझता ई जिसपर यद्द दवोती है। 

में देखता हूं तीन वर्षों से ठीक इस दिन वर्षा द्वोती आ रही 
है, आज भी हुई, इसलिए कार्य-फ्रम में कुछ विडम्ब भी हुआ है 
किन्तु छोगों के डिए चद्द भी इस उत्सव में एक दूसरा उत्सव है। 
दॉसी-चातुमांस में मैंने पिछले वर्ष का छेखा-जोश्ला ढोगोंफे 
सामने रखा था। इस बर्ष का सिहावलोकन आज फरना है। 

यह वर्ष रुक्ष्य-सिद्धि की दृष्टि से बड़ा सफल रहा दै+ 
फार्य-सम्पादन में सेरा साधु-रुंष तो सहयोगी दे दी, किन्तु 
'शुदस्थों ने भी बड़ी तल्सयता से निरवध सहयोग किया है फ्योंकि 


उत्तरदायित्व का परीक्षण द्३्‌ 


आखिर अकेला व्यक्ति क्या कर सकता दे ? सबका सहयोग हो 
तभो काम ठीक चछता है। इस बे की सीछों छम्बी यात्रा में 
मेरा प्रमुख कार्य-क्रम रह्या--बविभिन्‍न वर्गों के व्यक्तियों से निकट- 
सम्परक। इसके दौरान में मेने सर्व-घर्म-सम्मेलन किये कि 
आज धार्मिक लोग द्वप-भांवनायें भुठाकर एक दूसरे के निकट 
आयें, यह समय की मांग है। मुमे खुशी दे कि वे बड़े सफल 
रहे। प्रायः प्रमुख घ॒र्मो के प्रतिनिधि उनमें आये, अपने 
विचार व्यक्त किये। सबको एक दूसरे के विचारों को जानने 
का मौका मिला! 

जैन-एकता की टृष्टि से जैन-सम्मेलन भी किये। जनों को 
आपस में फैसे समत्वय दृष्टि से कार्य करना चाहिए इस पर 
काफी विचार-विमर्श हुआ। मेरा विश्वास दे कि उस दिशा में 
भी प्रगति हुई है। 

स्कूों, कालेज भाषणोंका तांता जुड़ा रहा। आध्यात्मिक, 
सैतिक और व्यावद्वारिक प्रश्नोत्तर होते, उसके सहारे मैंने 
विद्यार्थी-मानस का अध्ययन किया और यह अनुभव क्रिया कि 
वे आज योग्य शिक्षा नहीं पा रहे हैं 

व्यापारी, बकील और मद्िल इनके भी सम्मेडन हुए। 
अणुब॒त-सम्मेलन के बिना शायद फोई शद्दर बाकी नहीं रहा 
होगा। छोगों को अणुम्न्तों की आवश्यकता समममाई गई, 
कॉन्स्टीट्यूडान क्छव में भी श्रवचन किया। वहां - 
सदस्यों 0 ना धर 7 ,ज की प्रेरणा दी। 





द्षट शान्ति के पथपर 


मुझे प्रसन्नता है कि में जिस पथपर चला हूं उसमें सफल 
हुआ हूँ। कोईभी एक व्यक्ति सबको अपने विचारों के अलु- 
कूल बना सके, यह कठिन है | ब्रैतिक पथपर कम छोग आते 
हैं, इससे हमें निराश होने की जरूरत नहीं । हमारी विचार- 
धारा सद्दी है। हमारा प्रयास सार्ग पर है। *+ 

नेतिकता का चह्‌ प्रयास में ही नहों मेरे साधु-साध्वियों के 
११४ सिंघड़े ( प्रह्स ) भारत के कोने-कोने में कर रहे ई। मेने 
जगदद-जगद्ट से आये हुए बड़े उत्साद-चर्द्धक समाचार सुने है । 
यद्द कार्य चढरहा .है, इसमें कोई गये महीं। हमसे किया 8 
आखिर किया क्या, अपना कतंब्य ही तो पाला | 

आप यह जानते है कि में एक संरथा का संचालक हूं 
उसका नेतृत्व मेरे जिम्मे है। यह एक बड़ी धार्मिक संस्था है। 
इसके पीछे २०० वर्षो का इतिहास दहै। इसकी अपनी परम्प- * 
राएँ हं। छात्रों अनुयायी हैं, सभी त्तरद के हैं। सब एक 
आचाय्य के नेतृत्व में हैँ। आचार्य्य के बिचारों के अनुकूल 
चछनेवाले हैं। फिर भो 'मुण्डे अुण्डे मतिर्सिन्ना! यह द्वोता है । 


हैं। चस्तुत्थिति को ठीक नहीं आंकते। प्रथम पूज्य आचार्य्य 
मिक्षु का मद्दान्‌ आदर्श मेरे सामने है। उन्होंने साधुओं से . 
फद्दा--/ज्ञाओ घमम का मचार करो.। छोगो को समय कम 


उत्तरदायित्व का परीक्षण ह्‌ 


मिलता दो तो दूकामों में चछे जाओ । वहाँ बेठ जाओ, जब 
दृकान फे कार्य से अवकाश मिले तब उन्‍हें समझ्याओं। धर्म का 
अपदेश दो । 

देसा आपने यद्द कसी धारा है। मुझे इससे अदूट बल 
मिलता है। में इसी अवलम्बन पर चलता हूं। गलती द्वोमा 
सम्भव है। में नहीं मानता कि छद्मस्थ से गल्‍नी द्वोती हो 
नदहीं। किन्तु जद्धांतक में अनुभव करता हूं में भूछपर नहीं हूं, 
भूछ न हो इसीमें सफछता दे । ज्ञनता ने इस नेतिक कदम 
को फ्रेसे आंका, यद्द भी देखा। में इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूं 
कि जनता ने सद्दी ऑका दै। 

आज़का युग राजनेततिक युग दै। छोग जितनी दिलचस्पी 
राजनीति में छेते हैं, उतनी नेतिकता में नहीं ढेते । 

हमारा दृष्टिकोण फेवल प्रचारात्मक नहीं दै। हमारा प्रचार 
भी आयार-मूठक द्ोना चादिये। राजनीति का बोलबाला 
रददेगा तवतक स्थिति सुधरेगी नद्दीं. उसमें त्याग और चारित्र 
को प्रश्नय मिठेगा तभी छोग शान्ति की सांस छेसकंगे। जो 
छोग सफल सैनिक की भाँति नैतिकता फे संग्राम में उतर आये हैं, 
इन्हें. फठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा दे किन्तु फिर भी थे 
अपने पथपर अष्डिग दैं। यद्द उनके साइस का परिचय दै। 

में कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा कि जहां नामके लिये काम 
की भावना द्वोती ई वहाँ दोप बढ़ जाते हैं किन्तु जह काम के 
डिये फाम की भावना द्वोती है बडा कोई ब॒राई नहीं पनपती | 


६६ शान्ति के पथपर 


तेरापन्थी आ्राव्धों को इस धार्मिक यज्ञ में अधिक योग द्ैना 
चाहिये । उनपर इसका विशेष उत्तरदायित्व है--मेरा सब 
अभिनन्दन तभी है। 

[ ता० ९-९-५१ को दिल्ली में प्रायोजित 

पट्टोत्सव के प्रववर पर ] 


घमे और कला 


“स् विलंविओं गीअं, सच्चे नह. विडेबिज 
सब्ये आमरणा मारा, सब्बें क्रामा दुह्ववह्ा ” 


“सब गीत बिडम्बनाएँ हैं, सव नाट्य विडम्बनाएँ हैं, सब 
आभ्रण भार हैं, सथ फाम 'ठुःखदायो हैं।” यद्द हे भगवान्‌ 
महावीर की घाणी | 

छोग चौके, धर्म-परिपद्‌ में माट्यकछा, संगीतकछा के 
घारे में कोई मापण ब्चों दे ? पहले चौके नहीं, पूरा सुनछें। 
भगवान्‌ मद्दाबीर ने दूसरी ओर यद्द भी कद्दा ई--सब फाएँ 
क्षयोपशम भाघष हैं, चादे फिर संप्राम की फछा भी क्‍यों न हो। 

भाव सीन प्रकार के होते द-झेय, देव कौर उपादेय 
देय, उपादेय की सीमा द्वोती है किन्तु शेय सभी भाव हैं । हि 
इमने यद्व स्वीकार करडिया क्वि सभी भाव ज्षेय हैं तथ 


अर 


छठ शान्ति फे पधपर 


हमारे अनुयोगद्वार सूत्र में संगत का बड़ा हम्बा-चौड़ा 
बर्णन है। राजप्रश्नीयसूत्र में नाट्य का. सांग्रोपाग 
वर्णन हे। और भी आमम-शास्त्रों में का का जगद-लगह 
वर्णन हैं। यदि बह इमारे लिये अश्राव्य ही होते तो क्यों 
छिख्ले ज्ञाते ? कछा पर्तु क्या है ? बैठने में को, उठने में 
कला, बोढने में कछा, प्रत्येक कार्य में कछा। समा में आये 
और सभा की कला न जाने तो बद्द सभ्य केसे हो सकतो है ! 
पीछे से आये और बैठना चाहे सबसे आगे, यह क्यो है 
सभा की कछा को न जानने का परिणाम ह्दै। 

इमारे शासन में फछा के लिए बड़ा मद्दत्त्पपूर्ण स्थान है। 
इस बिपय में हम पूज्यपाद जयाथायय के यढ़े ऋणी हैं। 
उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में साधु-संघ को कछामय घनाया। साधुओं " 
को स्थापत्य कछा की भी जरूरत पढ़ती दै। वे अपने उपयोग 
की कई धीर्म उसके द्वारा बनाते हैं। लिपिकला में हमारे साधु- ' 
साध्वियों ने सफड विकास किया दै। एक पत्न में अढ़ाई जार 
स्छोक--अस्सी हजार अक्षर छिखना दुनियां के आश्चर्यों में से 
एक बड़ा आश्चयं दै। इसमें तन्मयता की समग्रता के दर्शन 
दोते दं। यह साधना की स्थिरिता का एक सजीब प्रमाण है। 

काव्य-कलछा में हमारे साधु षड़ा रस हछेरद्दे हैं। आशु 
कविता उनके द्वोठों पर ख़ेछ रही है। संसे बातें करते, बेसे श्लोक , , 
रचते हैं, फोई दुविधा नहीं । चित्रकछा में भी बहुत प्रगति हुई 


है। में अभी पर्याप्त तो नहीं मानता फिरभी तुलमात्मक दृष्टि 


घर्म और कछा जा 

से आगे से आगे विकास नजर आरदा ह। हंगीत में भी 
साधुओं की अभिरचि हैं, यथेष्ट विकास फर रहे ई। 

छोगों का दृष्टिफोण द्वार द्ोना चाहिए। ज्ञाम की सीमा 
संकुचिद नहीं होनी चाहिए। यारतपिकता को समममे की 
देट़ा होनी चाहिए। छोग सह्दी स्थिति को यहुत फम आंकते हैं। 
' मुनाजाता ई द्रि आशइछ सिनेमा आदि का रहेश्य भी 
शिक्षा देना दे दिन्‍्तु यद्द ररश्य है कद, सम में नहीं आता। 
बनानेवाढों - और चढानेबालों छा वहेश्य दीखता ह-- 
“भय कठदारम, भज कलदारम्‌।? प्रायः सिनेमा और मादक 
विलासिता के अईड! बनरदे हैं। उनमें आज विलासिता फी 
पाढ़ सी आरदी है। आप भूछे नहीं होंगे जो संगीत, मादय या 
कटा शुभयोगमय नहीं हैं, आत्मविकास के पोषक नहीं हैं, ये 


सब विहम्बनाएं हैं। इसटिए फिर एकबार ठसी बाय को याद 
कीमिये-- 


4 
+स्वे रिछंबियं गीअं, सब्॑नहं िलंप्रियं 
सब्बे आमरणा माता, सच्चे कामा डुद्यहा ।" 


[हा० २३-१०-५१ को दिल्‍्ही में बायोजित 
दिदार-परिषद्‌ के अदयर दर ] 


आध्यात्मिक प्रयोगशाला--दीक्षा 
! क ग 
मनुष्य का जीवन ज्ञान-विज्ञान की एक बहुत,बड़ी अ्रयोग- 
शाल्य है। इसमें इतने प्रयोग हुए हैं कि जिनका श्तांश भी 
नहीं पकड़ा जाप्ृकता । जितनी अभिरुचियाँ हैं उत्तने ही 
प्रयोग। यह एक बड़ी कह्दानी है । थोड़े में, इनकी दो मुख्य 
धाराए' रही हैँ--शारीरिक और आत्मिक। शारीरिक प्रयोग 
की चर्चा में मुझे यहां नहीं जाना दै। आध्यात्मिक प्रयोग के 
बारे में छुछ बताऊँ--ऐसा संकल्प दै। ५ कक 
आत्मिक प्रयोगों की साध्यभूमि दे--अन्तरब्ञ-मुद्धि। इस 
पर चछनेवाद्या अपने को अपनी आापा में साधक बतातां है। 
जनता की भाषा भी उसके लिए यही है। साधना नैतिक क्षेत्र 
में भी जरूरी है किन्तु बह सोधा, सददज और स्वतः प्रिय कार्य 
है, इसलिए वहाँ साधना शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती। अपनी 
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*शोज़ दूसरे शब्दों में अपना नियंत्रद्य सहज होना चाहिए किस्तु 
है नहों! उसके लिए बड़े-बड़े प्रयत्न फरने पड़ते हैं । यहीं 
कारण है कि उसके लिए 'साधना' शब्द का एकत्र प्रयोग होता 
है। 'पाधना का सार्ग टेढ़ा है? यह कद्दते दी आत्म-संयम की 
तल्लीर आँखों फे सामने खिंच जाती है। 

साधनाका क्षेत्र खुडा दे । उसका छोटा रूप अणु- जितमा है 
को के तो बड़ा रूप अखंड विश्व जितना । स्ताथनाका सुख्य 
हे मात मार्ग योग है। योग का अथ दे जुड़ना। जो अपनी 

बृक्तियों को आन्तरिक बिश्ुुद्धि से कोइ, बही तो 

योगी है। इसीका नाम जीवन-मुत्त दशा दै। जो जीता हुआ 
मुक्त है, इसका अर्थ यह द्ोगा कि बह निष्क्रिय नहीं है। जीवन 
चढाने की आवश्यक थ्रवृत्तियाँ करता दे किन्तु उनमें अनामक्त 
रहता है। बद्द खाता है. उिन्‍्तु उसका खाना खाने के छिए नहीं, 
सिफ निर्वाह के लिए द्ोता दे । 

अनाशक्ति अपनी आत्मीय वृत्ति है। यह बाहरी इपकरणों 
से दबी रहती दै। मनुष्य जानता द्वी नहीं, अच्छी तरह से 
जानता दै कि सोना-चाँदी मुकसे भिन्‍न वस्तु है, फिरमी वह 
उनमें बैंधजाता दै। वेधता भी इतना है कि उनका संग्रह फरते- 
करते यह तृप्ति का अनुभव भी नहीं फरता | यद्दी एक कारण, 
है कि जिनमें अनासक्ति का साव प्रवछ ोजाता है घे# 
उपकरणों को यानी घन, घान्य, आदि जीवन निांह 
को. 'कब्चनता की और ७ -- 
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यहां आकर साधना के क्षेत्र में दो रेखाएँ घिंच. जाती हैं-- 
गृहस्थ-साधक और संयमी-साथक। गृदस्थ के छिए अगुन्‍ 
प्रत दैं। आज के युग में अपुप्रव-दीक्षाका भी कम मद नहीं है; 
भहाप्रत-दीक्षा का तो है ही। 5 
दीक्षा बद्दी दे ज्ञो पूर्ण संबसकी साथनाका प्रत द्दै। जेन-धर्म 
कबददीक्षा ही सक्रियाको केसे सम्पन्न करता है, यह यतढाने 
.. केलिए में जैन-दीक्षकी कुछ विवेचनाको आवश्यक 
समझता हूँ। विभिन्‍न धर्मोकों दीक्षा-प्रणाडियां विभिन्‍न हैं 
इसलिये आवश्यक द्वोता दे कि में आपको जन-घर्मकी दीक्षा- 
पहठतिसे परिचित कराऊँ। जैन-दौक्षा का अर्थ ई---सर्व सावध- 
योग--आत्म-मुक्ति की बाघक प्रधृत्तियों का त्याग। इन्हें पांच 
भागोमें बीटा है; -- द 
१-द्विसा--असतत-प्रवृत्ति, असत्र-भाषा, असक््‌ विचार, 
मिथ्या आग्रह । 
२-असत्य -अन्यथा कदना, भाव-कुटिलता, भाषा-कुटिडता- 
कहनी-करनी में अन्तर । 
३-चोरी ““परवस्तु ढेना, अधिकार छीनना, ठगमा । ल्‍ 
४-अन्नझ्चर्य्ण- संभोग, मन, धाणी और शरीर का 
असंयम | * 
£-परिम्रद- ममत्व, धन-घान्य का संग्रह, आसक्ति। 
दीक्षाका इच्छुड व्यक्ति गुरुकी साक्षीसे आजीवन 
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इन्हें छोड़ने को प्रतित्षा छेता द--पांच मद्दाग्मत स्वीकार 
करता है-- 
१-अद्दिसा--में आजसे आजीवन सनसा, थाया, फर्मणा 
दिसा न करूगा। न कराउंगा और न करते हर 
को अच्छा सममूंगा। 
२-सतद्य-में आज से आजीवन मनसा, थाचा, कर्मणा न 
असत्य वोढूगा न बुलाऊंगा भौर न बोलनेयाएे को 
अच्छा सममूंगा। 
३-अचौप्ये--में आजसे आज्ञीवन मनसा, घाचा, कर्मणा न 
घोरी करूंगा, न कराईगा और न करते हुए को 
अच्छा समम्ंगा । 
४-अक्षचय्ये--में आजसे आजीवन मनसा, याया, कर्मणा न 
आम्रक्षचर्य्य फा सेचन करूंगा न कराऊँग! 
और न करते हुए को अच्छा सममूंगा। , 
६-अपरिमद--में आजसे आजीवन मनसा, याचा फर्मणा 
परिप्रद्द न रखूंगा न रखाऊंगा न रखते हुए को 
अच्छा सममूंगा। 
दीक्षा जीवन का मद्दान्‌ आदर्श है। चिरसंचित झुद्द 
ुश्-शातिका.. सस्कारों विना इस ओर मतुप्य का सन ही नहीं 
जाता। आजके मौतिक बादावरणमें ज्ञद्टा चारों» 
ओर बासना-पृ्ति की होड़ ठयरदी है यहां र 
को ठुकरानेवारों की मनोशृत्ति कितनी ऊँची है; जरा 
हे 
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देखिए। इच्छाओं और आवश्यकताओं को ज्यों-त्यों .पुरा 
करना ही मनुष्य अपना छक्ष्य मान चेठा है। इस दारत में 
उन सबको कुचछकर सुख-शान्ति में रहनेवाला संयमी क्‍या 
शेष व्यक्तियों के लिए पथ-दर्शक नहीं बनता १ घनता है, अचश्य 
बनता है। 

आज के अशान्त संसार को ह्याम के भादर्श की सबसे 
विश्व को गति अधिक आवश्यकता है। मनुप्यकी अशान्ति का 
किस ओर ? गेल कारण आकांक्षाकी अ-सीमा है। जिस गतिसे 

गदृत्त्याकांक्षा बढ़ रही है, आखिर वह कहा रुकैगी ? 

अगर रुकेगी ही नहीं तो उसका परिणाम क्या द्ोगा १ यह, 
प्रश्न क्‍यों नहीं उठता १ कोई साम्राज्य-विस्तार का ल्प्सु द्देतो 
कोई अपने अधिकारों को सावभौम बनाने को टन में हद! 
कोई धनके बलपर, कोई सत्ता के चढपर, कोई शसब्त्राह्म के बछ 
१९, दूसरों पर द्वादी होने की बात सोच रद्दा दे । 

इुनियां अपने अधिकारोंको अपने तक द्वी सीमित कर रखने 
में सनतोष नहीं मान रही है। यद्दी अशान्ति का बीज ड्ढे। 
दीक्षा का झादर्रा दै--“अपने आपमें स्मण करना।” कया ही 
अच्छा हो आज का संसार इस आदश को देखता चछे | « 

अशास्ति से मुछसते हुए संसार को आज़ सबसे अधिक 
विश्व शान्ति रान्ति की प्यास है। सुख गरीब, सजदूर, शासित 
बोर दीक्षा. और शोपित को नहीं दै तो शान्ति अमीर, 

माहिर, शासक और शोपक को भी नहीं है यानी 
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किसीको भी नहीं है भौतिक सुख्॒रा मार्ग सामामिक व्यवस्था 
के ढलट-पुलट से शायद मिलभी जाये किन्तु शान्ति का मार्ग 
आध्यात्मिक ज्ञागृति के सियाय दूसरा कोई है ही नहीं। दौक्षा 
उप्तका एक रत्छप्ट रूप दै--राजपथ है। सामान्य जीवन से 
उससे प्रेरणा मिलती है। 
देखिए-बढ जीवन कितना पत्रित्र जीवन है जिसमें अमीरी 
नहीं, गरीबी नहीं, मजदूर-मालिक, शासक-शासित आदि का 
कोई भाष नहीं, दीक्षा का छाया-चित्र भी जनता के मानस पट 
पर खींचा रहे तो निश्चय दी स्वार्थकी टकरें, पदप्रत्तिप्ठाकी भूख, 
नाम और बड़प्पन की छाछसा, अधिकार और सत्ता का मार, 
/ शोषण और संप्रदका जुआ, सत्ता और कूटनीठि का उन्माद दूर 
दोजाय। विश्व फिर एकव्रार शान्तिफी शिशिर सास ऐसके। 
इमारे यहां एकमात्र आचाय्यको ही दीक्षा देनेका अधिकार 
है । इसका कारण है - शिप्य छोलुपता न बढ़े, 
अयोग्य दीक्षा न द्वो | दीक्षित होनेधाला ध्यक्ति 
बिरक्त साधनाके डचित नियम व ठरवोंका ज्ञान- 
कार होना चाहिए। घरके सगे-सम्बनन्धियों की लिखित व मौलिक 
स्वीकृति मिलनेपर दी दीक्षा दी लासकती दे, अन्यथा नहीं। 
दीक्षार्थी की भावना की पूरी जाँच होती दे । प्रायः कई 
वर्षों को कठोर परीक्षा के बाद दीक्षा-कार्य्य संपक्र द्वोता है... 
दीक्षित द्वोने के बाद बद किसीपर भार नहीं बनता । 
इमारे साधुओं का जीवन बहुत से कार्मों में स्व 
है 


।॒ 


तैरापन्य में दीक्षा 
और अनुशासन 
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समाज से फेवछ थोड़ा-बहुत आद्वार-पानी, कपड़ा लिया जाता 
है । ,बद्दभी अतिरिक्त नहीं। उनकी आवश्यकताओं का एक 
छोटा द्विससा, वह भी ऐसा कि जिसके बदहेमें थे संयम फरें, 
इसकी पूर्ति न फरें। साधुओं का जीवन अध्ययन, अध्यापन, 
चारिज्य-उत्थान, धर्मोपदेश, छेखन, सा्ित्य-निर्माण आदि 
सत्यृृत्तियों में छगता दै। अपनी और पराई भाई का उद्देश्य 
छिए हुए ये मद्वापध के पशथ्चिक दुनियांके लिए प्रकाश-पुञ्न का 
फास करते हैं, इसमें कोई सन्‍्देद्द नहीं। 

इस पवित्र भूमिका पर होनेबाली दीक्षाएँ भारतीय संस्कृति 
फो अछण्ड बनाये रखती हैं। जनता को चाहिए कि वह इस 
महान्‌ सांस्कृतिक परम्परा का सद्दी मूल्य आंके। 

[वा० ११-११-५१ को दिल्‍ली में आयोजित 

दीक्षा-समारोह के भवसर पर ] 


जीवन-कल्प की दिशा 


जीवन सूना द्वोता दै। जीवन के काम सूमे द्वोते हैं। 
सममने की ह॒विश नहीं उठती, जवतक चार्रो ओर अन्घेरा ही 
अम्धेरा रहे । आछोक की एक छोटीसी रेखा जीवन को ज्ञगा 
देती है। इससे जीवन-कल्प द्ोता है। मलुप्य के मनन का 
वेग--/ में कौन हूं, कहसे आया और कह्दां जानेवाढा हूं "-- 
“ यहीं पर नद्ीं रुकता, चद् आगे वढ़ता है, सक्रिय बनकर बढ़ता 
है। भौर वह्दांतक बढ़ता दै जद्दांतक बढ़ने का कुछ अर्थ 
होवा है | 


सरदारशहर ( १९५२ ) 


अहिंसा-दर्शन 


अद्दविंसा का इतिद्ास मनुष्यता के इतिहास से कम पुराना 
नहीं है। अद्विंसा आरंभ से द्वी मानवीय गुणों की आधारशिला 
रही दै। उसका मुख्य रूप आध्यात्मिक रहा दे, फिर भी बह 
व्यावद्वारिकवा से दूर फभी नहीं हुई। अ्टिसा को सममने से 
पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। व्यवद्ार में प्राणी को 
गना) सताना हिंसा है और तत्वदष्टि से रागद्वेपयुक्त प्रवृत्ति 
हिंसा दै अथवा रागद्वेप से युक्त प्रवृत्ति से किया जानेबाला 
प्राणबघ हिंसा दै। अद्विंसा हिंसा का श्रतिपक्ष है । दूसरे 
शब्दों में आत्मा की शुद्ध या स्वाभाविक स्थिति अद्ठिंसा दै। 
उसके वर्मीकृत दो रूप हैं :--निपेघक और विधायक | | 

निषेषक अह्िता 

मत मारो, सत सत्ताओ, चुरी जबान मत कटद्दो, अनिप्ट मत 

सोचो--में प्रायः पूर्ण सामंजस्य है । भगवान्‌ भद्वावीर ने 


अर्दिसा-दर्गम टर्‌ 


कदा--८प्राणीमाग्र का बध मत करो, पोटो मत, डराओ मत; 
दासझासों मत बनाओ।' विरोध भाव मत रघो।' द्रास मत 
पटुँचाओ।' हुंमूसत मत करो।' सबको आत्ातुल्य समझो? 
मद्दात्मा युद्ध में फटा--/अध्दिमा सब प्राणियों के छिए शआर्य 
है। धौद्ध मिश्लुओं के दशा शिक्षापरों' में और ग्रूहस्थों के 'पंच- 
शोर्द! में अ्दिसा का पहला ग्यान है। सीय-दिंसा करमा 
दुराचरण दै, जोद दिंसा न फरना सदाधरण है ।"? 
“सब भूतों की दिस! मत करो'”--दफ्निपदू फी भाषामें भी 
अद्विसा का बहद्दी स्थान दे जो धमण-नेताओं की भाषा में । 
भद्ठात्मा गाँधों के शब्रेमिं--//अर्टिमा के माने सूक्ष्म जन्तुओं 
से हैकर मतुष्य तक समी ज्ञीयों के श्रुति सममाव” यह भ्विसा 
छा स्वरूप है। 
यथद्यी बाद मद्दात्मा ईसा ने अपनी दश आत्ञाओं में फटी 
६--“हुफे इन्या नद्दी फरनी चादिए।! 
7 हैं श्ाद्रब मन ९ १... स्ज्््् 
मूत्रह़ृतांग १, १५/१३ 
उत्तराष्ययन २/२० 
सूबकठांग २ ६/१५ 
गूत्रकवांग ३, २/३/१२ 
पम्मपद पमरिवर्य १४ 
छान्‍्दोग्य भ < 
<€ मंगरष्ठ प्रभात पथ्ठ ८६ 


दू जय आह ऩ ॥आ ७ २७ 


८२ शान्ति के पथपर 


“इस भूमि पर कोई पश्ु-पक्षी ऐसा नहीं है जा कि तुम्हारे 
समान ही अपने श्राणों से प्यार न करता' हो”--इस्ढाम धर्मका 
यह वाक्ष्य क्रिसी भी अद्दिसक धर्म से कम पवित्र नहीं है। 
यैदम्मद साहब की शिक्षा थी कि “किसी भी आणी के साथ चाहे 
बढ पद् दो या पक्षी, निईदयता नहीं करनी चाहिए क्योंकि सभी 
इस जीवन के वाद खुदा के पास वापिस जायेंगे [?९ 

चीनी संस्क्रति में अ्िसा का अभाचात्मक रुप थुदाई! पीड़ा 
न पहुंचाना मानागया है। टालश्टाय के अनुसार अह्विसा का 
अर है, दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का बलप्रयोग न करना! 
अद्विसा के अभावात्मक रूप को यह एक विद्वंगावलोकन है। 
पूत्रीं और पश्चिमी सभी घर्म-प्रवर्तकों ओर विचांरकों के विचारों 
में द्व॑त नहीं दीखता। इसके प्रयोग और सीमा में तारतम्य 
अवश्य है। 

जनपर्म में प्रत्येक स्थिति में अद्विंसा उपादेय मानीगई है। 
दिंसा जीवन की कमजोरी हैं। वह किसी भी स्थितिमें स्वीकार 
नहीं है। मुनरिके लिए हिंसा सवेधा-मनसा, बाचा, कर्मण।, 
अत, कारित, अनुमतिसे लाज्य है। गृदस्थ अर्थ-हिंसा--अनि- 
बार्य या प्रायोजनिक टिंसासे न बचसके तो अनर्थ-दििंसा जो. 

जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक नहीं है, से अवश्य बचे ! किन्तु 
दिसा से नद्ीं बच सकता और अद्विंसा एफ सूपसए +_08 दिया एक नदी है। इस है। हिंसा 


१ कुरान ६/३८ 
हे झुरान ६/३८ 
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हिंसा है, उसमें देश, काठ और परिस्थितिका अपवाद नहीं 
दोसकता। “आपकस्का में द्विसा का प्रयोग होना चाहिएफ--- 
जेनवर्म यह सम्मति कभी नहीं देता। यौद्धधम की रिधति भी 
करोव-करीब ऐसी दी है। एक थोड़ा अन्तर दै--मिर्जीब प्राणी 
का माँस खाने में जन जहां प्रमादाचरित ट्विंसा मानते हैं, बदां 
बौद्ध ससे द्विंसा नद्ीं मानते। 

बेदिक साहित्य में आपत्काल में हिंसा का विधान हैं। केवल 
विधान द्वी नहीं इस द्विंसाको अष्विंसा कट्दागया है । मद्दात्मागांधी 
अह्ििसा के क्षेत्रमें वल्प्रयोग का समर्थन नहीं करते किन्तु उनके 
अमुसार पशञ्ुपक्षियों के प्रति अद्दिसक द्वोने फा अर्थ यह नहीं दि 
मलुष्य मानव-जीबन की उपेक्षा करके भी उनके-पशुपक्षियों के 
प्रति दयाक्ष' हो। बीमारी न सुधरने की स्थिति में दो, तब 
गांवीजी पशु को मारना हिंसा नहीं मानते हैं। यह तथ्य 
अद्दिसाप्रधान जेन-धमं को तो सर्वथा अमान्य है ही ह्न्ति 
फमणाप्रधान वौद्ध-धर्म भी इसे स्वीकार नहीं करता। 

“किसी भी शरीस्घारी मनुष्य के लिए ईिसासे पूरी तरद 
छुटकारा पाना असंभव दे । इसलिए इसा शार्सरिक सवनकर 
अनिवार्य आवश्यकता दै। मनुष्य के रहने, खामे, पीने 
इधर-ठघर धूमने-फिरने में आवश्यक रूपसे दौतबों का विना्स 
दोता है, वह जीव चाददे जितने छोटे क्यों न डों। डु्द बस 
मनुष्य को अपने शरीर के भरण-पोषण के र्रिद्ी 

१ हरिणंव २-६-४३ पुृष्ट १७२ 
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८ शान्ति के पथपर , 


आश्ितों की रक्षा के छिए भी करनी पड़ती' है ।” 
* “अद्विसावादी को अनिवार्य हिंसा तभी करनी चाहिए जब 
उससे बचनेका रास्ता न हो।' ? 2 
आचार्य भिश्लु जिन्होंने करीब २०० वर्ष पहले जेन-समाज 
में एक क्रान्ति करके तेराप॑थी संप्रदाय की स्थापना की और 
जिनकी अभिनव आगम-व्याख्या ने समस्त विदृत्समाज को 
सुख्घ करदिया, बताया कि “अ्दविंसक को अनिवार्य हिंसा तभी 
करनी चादिए” अ्दिसा की भाषामें यद्द नहीं कद्दाजासकता ! 

“अनिवायं॑ हिंसा करनी चाहिए! यह अद्दिंसा की मर्यादा के 
बाहर की बात है। “अनिवार्य दिसा करनी चाहिए” और 
“अनिवार्य हिंसा हुए बिना नहीं रहती” ये दो चातें हैं। अनि- 
पाये हिंसाको समाज वैध माले, यह एक दूसरी बात है 
किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से बह भी क्षम्य नहीं है। 

(अच्छा होता यदि उसके गहे में 'चक्की का पाट डालदिया 
जाता ओर इसे गदरे समुद्रमें डुयो दिया जाता'!--ईसा के इस 
कथन में हिंसा की स्वीकृति हद ! 

कुरान में आक्रान्ता के विरुद्ध और अन्यायी के विरुद्ध युद्ध 
की आश्ञा है।' 

है यंग्र इंडिया भाग २ बृष्ठ १७३ 

२ यंग रडिया भाग दे पृष्ठ १८३ 

३ मंषयूज १८/६ 

४ कुरान ६ २/३६ 


अदिसा-दर्शन ८२ 


कन्पयूशियस भी सामूहिर हिंसा को अवेध नहीं मानते थे। 
अद्विसा का प्रयोग व्यक्तिगत जीवन में ही होता आरदा एँ, 
यह एकतस्त्रीय सिद्धान्त है । सामूदिक लीवनमे भी उसका प्रयोग 
बहुत यार हुआ है। बेशाढी मणतम्त्र के अधिनायक भद्दाराज 
चेटक युद्रमूमि में भी पदछे किसीपर प्रद्वार नहीं करते थे। प्रद्दार 
करनेवाले पर भी एकयार से अधिक श्रद्दार नहीं करते थे। किन्तु 
यह मानना दोगा कि राशनेतिक क्षेत्र में अद्िसा का सामूद्रियः 
प्रयोग शत्ता मद्दात्मा गाँवी द्वारा दुआ, बेसा पहले नहीं हुआ। 
प्रयोगक्राछ में इसका विशुद्ध रूप रद्दा अथवा अन्‍्यायकरे प्रतिकार 
का मार्ग सोलइ आना अर्दिसक रहा, यट्ट कमा फठिन है। 
मिद्दान्चत: अद्दिसाकों अस्थ्र मानफर यद्द श्रयोग चढा दसलिए 
स्थूल दृष्टि में बद्द अध्िसात्मक मानाजाता ६ । 
* भगवान्‌ मद्रायीर और बुद्धेफ समय राष्ट्र स्वाधोन था । राजा 
भो बहुडतया निर्रकुश ओर शोपक नहीं थे, व्यापार भी शोषण 
प्रधान नहीं था। इसलिए किसी राज्नेतिक या आर्थिक अन्याय 
के प्रतिकार फी छट्टर जमता में नहीं आई। जातीय धृणामे और 
पगुवलि फे रूपमे जो सामाजिक तथा धार्मिक दिसा थी, सका 
उन्मूछन फरनेमें श्रमण-संस्कृनिने कुछ उठा नहीं रखा । उस युगमे 
असदयोग, सयाप्रद, सबिनय आश्षाभंग जेस शब्द नहीं बने थे 
किन्तु अददिसक प्रतिरोषकी पद्धति का अभाव था, यद्द नहीं कुद्दा 
'जासकता। अभय और कष्टसद्विप्युता, क्षमा और नश्रतां-) . 
ये अर्दिसा ४ “८ 


बलहन के: मम की 
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साहिय में इनके प्रयोग की गायाएं. भद्दत्तभरे भावों में 
लिखीगई हैं। ३ 

चीन में हजारों वर्ष से “इड़वाल' का प्रयोग होता रहा दँ। 
भाज्ञ अनेक राष्ट्र अपने विरोधी राष्ट्रों का आर्थिक बहिष्कार 
करते हैं किन्तु यद्द विश्युद्ध अ्धिसा नहों है। इसे द्िंसाकी 
अनुत्तेजित दशा कद्दामासकतता है। भारत की स्वतन्त्रता के 
संघपेकालछ में जो सत्याप्रद चढा, वद्द भी पूरा-पूरा अ्दिसक नहीं 
रहसका। गांधीवादों इस तथ्य को स्वय॑ स्वीकार करते है। 
उनके अनुसार “इसके पदछे इस पैमाने के जन-भआन्दोटन में 
इतनी कम हिंसा कभी नहीं हुई' थी ।” 

भारत के शासकवर्ग ने भी अद्दिसा को सरंक्षण दिया। 
भद्दाराज् चेटक, सम्राट अशोक और राजविं कुमारपाल आदि के 
नाम विशेष उल्डेखनीय हैं। 

भारतीय जीवन में अद्दिसा का इतना प्रभाव हुआ कि यहां 
की दण्डनीति और युद्धपद्धत्ति भी उससे प्राभाषित हुए बिना नहीं 
रहसक्ी । 

विधायक जअहिसा 

अभाष जितना सररू होता है, भाव उतना द्वी जटिल। 
नकार की भाषा नें जो एकता दोखती है, बह हफार की भाषा में 
नहीं दीखती। भावात्मक अद्विसा इस नियम का अपवाद नहीं 
है। भाजतक के अहिंसा के इतिहास में बिघायक अद्दिसा के 

२ सर्चोदय तत्त्व-दर्शन पृष्ठ २२१ 


ब अद्दिसानदर्शन ््ज 


जो रूप मिलते हैं उनमें से कुछएक ये हैं--मैत्नी, करणा। ऐसः 
सेवा और दया। 
अपना और पराया आत्मविकास करना, दुःख के मूछ का 
उच्छेह करम। संयममय फियाय करना अद्दिसा की सक्रियता है । 
इसीका फडित अर्य होता है मैत्री । मैत्रीसे मोद नहीं होना चाहिए । 
आएमा की राग-ह प-रद्धित परिणति और उससे संवित 
जो कार्य होता दै यही सद्दी अर्थ में मैश्री दे, यद विधार शेन- 
परम्परा का दे. 
यौद्ध-परम्परा इस विपयमें करुणाप्रधान है। उसका आग्रह 
दुःखी को यतमान में सुविधा पहुँचामे का अधिक है। 
भगवान्‌ मद्वायीर की याणी में जद्दां “दु.ख्ल का मूल दूंढो और 
उसका चच्छेद' करो” का संदेश दै, यद्दां महात्मा बुद्ध की याणी में 
केबछ दुःख फो प्रिटाने का संकेत मिठ्ता है। 
कन्क्यूशियस के शब्दों में अहिंसा का भायात्मफ रूप है 
विश्यप्रेम । सभी व्यक्तियेतति प्रेम करना द्वी 'जेन! (अर्दिसा) दे । 
अपनी अद्दंता को नष्ट करोना ओर ओऔचित्य फा पाछन करना 
ही जन है। दूसरों के प्रति बदद व्यवद्वार कभी मत करो जो 
. अपने प्रति तुम नहीं चाइते | गम्भीरता, उदारता, निष्कपटता, 
सत्परता और फरुणा इन पांचों का पालन करना ही "लेन! है। 
महपि पतंजलि ने भी उसे सत्र कोयों के श्रति सदूश“ाण 
और बेर-लाग के रूप सें स्वीकार किया है 
२ आदारांग १/३/२/८ ञ्े 


ढ्ढ शान्ति के पथपर 


पैदों में भो विश्वप्रेम की स्पष्ट गायाएँ है। मह्दीत्मा ईसा 
ने सेवा को परम धर्म माना है। दया को न्यूनाधिकरूपमें सबने 
स्वीकार किया है। हा 
परमार्थ की भूमिकामें मैत्री, करुणा, दया और सेवा थे भिन्न 
नहीं हैं। भद्दात्मा ईसा ऋदते हैं--“जो तुमसे घृणा करे उसके 
साथ भढाई करो।' 
मद्दात्मा बुद्ध कहते हैं--“हमें समस्त जगतू के सभी जीचों के 
प्रति ऊपर और नीचे, दूर और नजदीक, घृणा और हंप से 
रहित होकर प्रेमका व्यवद्दार करना चाहिए।९ ४5७ 
कुरान की भाषा में “जो फोई अन्य प्राणियोंके साथ दयाका 
व्यवहार करता है, अछ्ाह उस पर दया करता' है।”? 
बेदिक ऋषि कहते हैं--«दम सब जीचों को मित्र की दृष्टि से 
देखें ।” म 
/ भगवान्‌ महावीर फहते हैं--“दे पुरुष ! जिसे तू मारने की 
: इच्छा करता है, मिस पर हुकूमत फरने को इच्छा फरता है, 
विचार कर वह तेरे जेसा ही सुख दुःख का अनुभव करनेवाढा 
प्राणी" है।” हे 
र--मैथुयूज ५/४४ 
२--मुत्त निपात मंत्त सुत्त ४, ६८ 
३--कुरान ६|३८ 
४--यजुरेद वा० सं० ३६/१८ 
_ ५--आचारांग १/५/५ 


इनके तात्पय में कोई भेद नहीं इंस्ट: धयाक्ि डक २० 
आध्यात्मिक हैं । किन्तु जद्दां ब्यावडा मिड सलाम पडक 6५ 25> 
दैं, वहाँ मर्तेक्य नहीं है | जन अ्दिवकी >दलन्दटफत३ 
त्मक मानाजाता दै। इसका कारण यह € कक 
करुणा यानी रागद्व पात्मक सेवादो 
स्थान नहीं दै। अन्य दर्शनोंमें शास$5>५., 
में गिना हे इसलिए उनमें सेवाहे>- 
इनमें भी ज्ञ्दी परमार्थ चिस्तन है, शर्ट 
डोकोत्तर भेद मिझते दैं। किन्तु दरइ 22 

आचार्य मिक्षु ने बताया कक 2 

सेवा आसकती है, जो भात्ममाप- ०८ टू 

शारीरिक सेवा ओर आध्याक्िटि &- २ 
रेखा न द्वो वो फिर मोद ऑर३७., हां ४ हक 
आत्मिक शान्ति में कोई अन्तर न£ 8... २38 

द्विसा और अद्दिसा के बीच #& ३. 
रेखा है। परमा्थ-दृष्टि से अ्टिय६,...- 
और दुःख का प्रश्न नहीं होता, बड़ ह: 
दुःख छुब्रभी दो, जद्ाँ आत्ममुरि २८ 
यानी आत्मशोधक अद्िसा #ह: 
अद्दिसा-स्थूछ हिंसा का 
सामाजिक जीवनकी स्थितिका 


स्थिवप्रज्ञ-द्शा को हर नह 


ड्ख्स्फ्ाख 


श्‌ श्र्द््दि ख््ज्ट 
अन्न 'छ:ड- अर 


रे 
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समर्थ व्यक्ति आक्रान्ता नहीं बने और विज्ञेता युद्धसे पराह- 
मुख हुए, यह अहिंसा का ही परिणाम हैं। विश्वशान्ति और 
व्यक्ति की शान्ति दो बस्तुएँ नहीं हैं। अशान्ति का मूल कारण: 
अनियन्त्रित छालसा, छालसा से संम्रद, संग्रह के छिए होनेबाला 
शोषण है। व्यक्ति या विश्व ज्ञो शान्ति चाहता ई, उसे उक्त 
कारण से बचाना द्वोगा अन्यथा अशान्ति का स्रोत सूप नहीं 
सकता | 

पूर्ण अ्दिसा-जो अहिंसा का महाप्रन दे, सबके लिए संभव 
नहीं। एक वर्गविशेष-श्युनि' के लिए बह द्वोसफती ईै। 
अदिसाप्त, जो विश्व-अशान्ति को दब्ाये रखने में समर्थ डर, 
प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यक्षता है। उसका अर्थ है-- 
चेसे अद्विसफ समाज का निर्माण, जिससे जीवन का प्रयाद्द रुके 
बिना आक्रमण और शोपण न रहे, संकल्पपूवक होनेवाली दिंसा 
मिटजञाय | 

मां, १९५२ 

सरदारशहर ( राजस्थान ) 


युवक-उद्बो धन 


मुझे इसमें जरा भी सन्देहे नहीं कि नौजचार्नों में लोश दे, 
दिम्मत है उत्साह दे और उनमें क्रान्ति के स्फुछिंग हैं। परन्तु में 
कहुँगा--जहां उनमें ये विशेषताएँ हैं, वहां आज उनमे कमियोी भी 
फम नहीं हैं। सबमे नहीं तो अनेक में चरित्र-बल की फमी है । 
उनमें सद्दिप्णुता नहीं हैं। वे काम नहीं चाइते। उनकी फथनी 
और करनी में एकरूपता नहीं दे। में नौजवानों को जोर देकर 
फहूँगा कि यदि वे अपने को ऊँचा उठाना चाइते है तो वे सबसे 
पहलड़े अपने आपको सुधारें। चरित्रवान्‌ बनें। जीवनमें नेतिकवा 
और सदाचार को प्रश्नय दें। सहनशील बनें उनमें साम, पद, 
प्रतिष्ठा की भावना न होकर काम की भावना हो । वे केवछ 
* कहें ही नहीं, करें भी। ऐसा करनेसे द्वी वे वेयक्तिक, सामाजिक 
प राष्ट्रीय उन्नति में सहयोगी वन सकते दें । 


६२ शान्ति के पथपर 


नौजवानों ! जानते द्ो-तुम्दारे पर कितना बड़ा उत्तर- 
दायित्व है। क्या तुम इसे भूछ जाओगे ! में पुनः तुम्हें आह्वान 
करवाई और कहता हू--ज्ञागो, उठो, कहीं ऐसा न हो कि जीवन 
की ये स्वर्णिम घड़ियाँ बृथा चल्ीजाएं। 
[० ४-५-५२ को छाडइनू (राजस्थान)पे 
आयोजित युवक-सम्मेलन के गवसर पर ] 


कसौटी 


जीवन क्षण-क्षण विक्रासोन्मुख दो, बद्ध सच्ची प्रगति तथा 
उत्थान की ओर द्रुतगति से आगे बढ़े, इसीमें मानव-जीबनम की 
सफलता है। जिनके दिलमें कुछ करने की तडफ है, वे नए्पन 
या पुरानेपन के वंधनकी परचाद् नहीं करते और न नवीमता या 
प्राधोनता किसी वस्तु की कसौटों द्वी 8, इसकी कसौटी तो 
उसकी उपयोगिता, अच्छाई और श्रेष्ठता है! चूंकि एक यस्तु 
पुरानी है, इसलिए प्राह्म है और नई दे इसलिए दयाज्य दे अथवा 
नई ई इसलिए श्राद्म है और पुरानी दूं इसलिए ट्याज्य है, ऐसा 
सीचना जड़ता दे, दिमाग की गुलामी है। प्रत्येक नागरिक का 
कर्तव्य दे कि वद नवीनता या प्राचीनता के फेर में न पड़ 
वास्तविकता की खोज करे, इसीमें उसकामभिटा है। शा 

मनुष्य केव७छ आलोचक न बनकर कर्मठ बने। थ 


ध्छ शान्ति के पथपर 


से कोई श्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बह तो समय और शक्ति का 
अपव्यय दै। में चाइता हं--छोग सनृक्रियाशीछ बनें। उनका 
जीबन त्यायपूण ब आदर्श हो। इसीमें उनके मानवपन की 
साथकता है । 

[ वा+ ६-६-५२ को बोदासर (राजस्थान) में 

प्रायोजित नागरिक-सम्मेलन के भवस्तर पर ] 
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वे भी मुझे अन्न और पानी के स्थान पर द्वीरे-पन्‍्ने तो खाते 
नजर नहीं आते। मुझे आश्चर्य होता है किवे धन के पीछे 
शोषण और अल्याचारोंसे अपने को पापके गडढेमें गिरारहे हैं। 

आज साम्यवाद का नाम ज़न-जन की जिह्ापर है। 
फॉन्टीद्यूशन छब नई दिल्ली में छोगों मे सुमसे पूछ्ा-फ्या भारत 
में साम्यवाद आयेगा १ मैंने उत्तर दिया--आप इुढाढेंगे तो 
आयेगा, नहीं तो नहीं। मेरा अमिप्राय यह दूँ कि यदि भारतीय 
छोग माम्यवाद से जो जड़बाद पर आश्रित है, घृणा करते हैं तो 
उन्हें अपरिप्रहवादी बनना होगा। शोपण, अत्याचार और 
अतिछोभ को छोड़ना होगा । 

जेंसाकि मैंने पहले बचाया--आज स्वार्थ-भावना का सर्वत्र 
बोडबाछा दै। और तो और छोग घर्म में भी इस बृत्ति को 
नहीं छोड़ते। किसी को रुखी-सूखी रोटी का टुकड़ा देदिया, 
सममने छगे- उन्होंने उह्वंद बड़ा दान करदिया, बहुत बड़ा पुण्य 
कमालिया। वे नहों सोचते कि एक सामाजिक भाई के नाते 
बद्द तो दान का भहीं, भाग का अधिकारी है। 

अंतमे मेरा यही कहना है कि जनता अपरिमहवाद को 
अपने जीवन में अधिकाधिक अश्रय दें। यही सकी सब 
समस्याओं का सद्दी हल द्ोगा। 

[दा २३-६-५२ को चूह (राजस्थान ) के 

नागरिकों को ओर से आयोजित स्वायत- 

समारोह के अवसर पर है। 


शान्ति और क्रान्ति का श्रम 


आजा संसार धुंघडे बातावरणमें से गुजर रहा दे । शान्ति 
और क्रान्ति की भ्रान्ति छारदी दे। वह क्या चाहता दू--इसका 
अनुमोन करना कठिन है। शान्ति के लिए सबकुछ होरहा 
हे, ऐसा सुनाजाता है। युद्ध भी शान्धि के लिए, रपर्धा भी 
शान्ति के छिए, श्स्त्र-शस्त्रों का निर्माण भी शान्ति फे लिए, 
अशान्ति के जितने बील दें वे सब शास्तिके लिए--यहू मामसिक 
धुकाथ की कितनी भयंकर भूल दै १ बातें च्े विश्वशान्ति की 
और कार्य चछ अशान्ति के, शान्ति द्वो कंसे ? 

... सद्दी अर्थ में शान्ति की चाह नहीं है, ऐसा ढगता है। भुमे 
सांफ शब्दोमिं यों कद्टना चाहिए कि आज सबसे बड़ी चाह सत्ता 
हथियाने की और प्रभुत्व जमाने की दै। आज की लड़ाई सत्ता 
फो' छड़ाई है। उसके नीचे मानवता और मानव का सर्वनाश 
दोरद्वा 'हे। मानव जन्म लेता है, मरता दै-यद नैसर्गिक वार्व॑ 
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है। आज के सभी देश मानव की सुरक्षा फे लिए अधिक 
चिन्तित दीख रहे हैं। पर वस्तुद्ृत्या ऐसा दे क्या ? मानबत्ता 
की सुरक्षा के बिना मानव की सुरक्षा का क्या मूल्य है ? मानव 
को यंत्र थनाकर चछाने में उसका क्या कोई महत्त्व है ? यद सब 
मानवीय शक्ति का उपद्यास द्दै। 

मानव स्थयं अपनी वृत्तियों का नियन्ता होना चाहिए, यहां 
दे अन्‍्त्रबतू नियन्त्रित है, यह शान्ति का मार्ग नहीं है और नद्दीं 
है। आर्थिक विकास की चर्चा है। रहन-सदन का स्तर ऊँचा 
उठे-यह लगन है। सब सुख-समृद्धि से जीयें-ऐसा श्रदर्शन 
है। पर यद्दी सबझुछ है क्या १ इसपर विचार होन! अब भी 
बाकी है। ये जीवन की आवश्यकताएँ हो सकती हैं किन्तु 
मिद्वान्त नहीं, आदर्श नहीं और चरम साध्य नहीं; चरम साध्य 
है मानवता! उद्देश्यपूर्ति के लिए चलते-चढते आवश्यकताएँ 
पूरी करना एक बात है ओर उनके पीछे पड़जाना दूसरी बात | 
पहला शान्ति का माग है और दूसरा लड़ाई का। 

इसमें कोई सन्देद नहीं--आजका संसार .विज्ञानके क्षेत्रमें , 
चहुत आगे बढ़ा है, किन्तु शान्ति का मार्ग चुनमेमें बहुत पिछड़ा 
दै-यहमी निःसन्देदद है। शान्तिका सम्बन्ध बाहरी साज-पज्जा 
से नहीं, बद अन्तरंग यृत्तियों के नियमन से है। गरीथी और 
ग्रीओों का शोषण--दोनोंका समर्थ न नहीं, अमौरी और अमीरों 
का पोषण--इनका भी समर्थन नहीं, हमें आज तीसरे दृष्टिकोण 
से सोचना है। बह ह आत्मीय दृष्टिकोण, इससे आज की कूट- 


शान्ति और क्रान्ति का धरम ध्ध 


नोति और अर्थनीति का मेल नहीं होगा किन्तु शान्ति का ख्रोतत 
खल पड़ेगा--इसमें कोई सन्देद नहीं । मानव मानव बना रहे; 
उसमें उसका कोई पतन नहीं । हमें प्रगति का दिग्सूचक यंत्र 
बरुछना द्ोगा। हमें इस दिशा में भौतिक जगतू को संकेत 
बताने का अधिकार दहै। 
जामसाहब यूनेस्को से विशेष सम्बन्धित दैँ। इसलिए म्नं 
* चाहुँगा किये भारत का शान्ति सम्बन्धी दृष्टिकोण संसार को 
सममार्य। अद्दिसा और चार्रित्र्य के वास्तविक मूल्योंसे अथगत 
कराये । विश्य-शान्तिक्े छिए यद्व एक यहुत बड़ा कदस होगा। 
हिंसा पर अद्िसा की विजय दोगी। हमृने अ्दिसा का मार्स 
चुना है, यद्वी एकमात्र शान्ति का आश्वासन हं। इसे और 
भी सममें--इस दिशा में हमारा बलवान ग्रयक्ष होना चाहिए। 
नतिक पुनरुत्यान के लिए अणुव्रती संघ के रूप में जो आन्दोलन 
चढरद्दा ईै--उसे मनोयोग से देखेंगे ऐसा विश्वास है। 


[ ठा* २६-१० ५२ को जामनगर में मुत्रिश्रो काममलजों के 
तत्वावधान में श्रायोजित सांस्कृतिक सम्मेलन में सौराष्टूके राजप्रपुख 
श्री जामताहब की उपस्थिति में पठित । ] 


सफल युवक 


मुझे युवक-शक्ति में पूर्ण विश्वास दै। मेरी भाषा में युवक 
वद्दी है, जिसमें सत्‌-उत्साह मिट्े! युवक में उत्साह होना सहज 
बात है। उसका उपयोग ठीक दोना चाहिए। शक्तिका दुरुपयोग 
अभिशाप बनता है और उसका सदुपयोग वरदान। मेरी 
सनोभावना एक दी है कि युवक अपनी शक्ति भात्म-अन्वेपण में 
छगायें। सत्य को सममें और दूसरों को भी सममाने का 
प्रयक्ष करें। इस प्रयक्न में छगे युवक को में सफल युवक 
मानता हूं। 

ता* २-१ १-५२ 


सरदारशहर (राजस्थान). 


युग चुनीती देरहा हे 


आजका युग विकास का युय॒ है, विज्ञान का युग दे; साम्य 
का युग है आदि-आदि घारणाओं का स्रोत बहरद्दा है। मेरी 
सम्मति में सिंहावछोकन का युग है। मुड़ो और निद्वारो, आज 
अद्ठिंसा की इतनी पुकार क्यों हैं इसपर दृष्टि डालो । 

दुनियों ज्यो-ज्यों यदुत पारदी दे स्यों-लों कमी महसूस दो 
रही है। अ्दिसा जीवनमें थी वह शब्दमें आरई, हिंसा कहपना 
में थी, जो आज सहस्नशीर्षा दै। दिसा और अद्िसा के इन्द्र 
में आज अर्दिसा का पछड़ा भारी नहीं है। दिसा बुरी दे 
नितास्त बुरी दे फिरभी दुनियाँ उससे चिपटी हुई है। विछास 
चाहिए, भोग चाहिए, सुख-सुविधा के सावन चाहिएं, दूसरों 
पर अधिकार और प्रभुत्व चाहिए, इसपर भी हिंसा बढ़े नहीं यह 
केसे ९ चाहिए यह भी एक बात है किन्तु सबसे अधिक चादिए, 
यह हिसा-अप्रि में घी की आहुति हैं। अद्विसा अच्छी हे और 
बहुत अच्छी है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए और छोटों के 
डिए। आत्म-संयम द्वोता नहीं; त्याग, तपस्या का सार्म कठोर है, 


१०३ शान्ति के पथ पर 


अद्दिसा का आदर द्वोभी तो कैसे हो ! किन्तु याद रखिये मानव 
बनकर सानवताके साथ खिलवीड़ करना कह्याणका मार्ग नहीं है। 

भोग-डिप्सा से आत्मा गिरती हैं। उसके गिरने पर न 
समाज उठता है, न देश और न राष्ट्र। छोग समाज और 
राष्ट्र के अभ्युदय फी चिन्ता में मूमरहे हैं। व्यक्ति का क्या 
द्वोरद्दा है, पता नहीं। ऊँचे व्यक्तियों के बिना ऊँची दीवारें सिर 
ऊँचा बनाये नहीं खड़ी रहसकती । व्यक्ति का हदय ऊँचा न दो 
पत्र बचा समाज फरे और कया राज्य विधि-विधान, माग्र 
प्रैणा या पथ की ओर इंगित है। पथदृष्टा की आंखें खुली 
हॉतवन।! नहीं तो पथ कौन देखे ९ 

फिर एकबार श्रयत्न करिये। यद अवसर है। युग चुनौती 
देरदा है। समाजकी लट्खड़ाती कड़ियां और राष्ट्रकी डगमगाती 
कंकाल सावधान कररदी हैं। जागतिक समसयायें स्फुलिंग बरसा 
रही हैं। इसलिए यह अवसर है। समाप्टि शद्धछा से बंधे 
व्यक्ति को जगाइये। व्यक्ति के ज्ञागने पर समाज नहीं सोता। 
समाज की सत्ता जड़ है, ब्यक्तिमें चैतन्य द्वोता है। व्यक्ति स्वस्थ, 
समाज स्वस्थ; व्यक्ति स्वस्थ नहीं, समाज स्वस्थ नद्ीं। 

व्यक्ति व्यक्तित्व से बाइर दोचछा है। बह आपे में आये 
ऐसे एक नहीं अनेक प्रयत्नोंकी आवश्यकता है ! अणुप्रत आन्दोडन 
उन्हीं में से एक है। यह आध्यात्मिक है और आत्म-स्यम फो 
कैन्द्र-बिन्दु मानकर चछता है। बाहरी स्थितियों का सुधार 
इसकी गति में कुछ स्फूर्ति छासकता द किन्तु यद्द बाहरी स्थितियों 


युग चुनोती देरद्ा हैं १०३ 


को मुज्य मानकर नहीं चछता। इसका ध्येय दे आन्तरिक 
ग्थितियों का सुघार। उनके सुघरने पर बाहरी रियितियां अपने- 
आप सुघरेंगी। किन्तु यद्द मार्ग सद्दी दै-यह समझना आज 
कठिन द्वोरद्दा दे। यंत्र-युग की थृंघछो रेखाएं मनुष्य को यंत्र 
बनाकर मुख को सांस भरेगी। ऐसा छगरदा दै। देखें कया हो ९ 
धुंघले में भी पृष्ठ आशा की फिरण चमकती है। मनुष्य 
भर्टिसा की रट को अभी नहीं भूछा हैं। सम्भय दे शब्द गे 
में उतरताय, जीवन यदूछ जञायं। मनुष्य अ्दिसा के प्रति 
निष्ठावाद्‌ यने, यनने फी प्रेरणा पाये, इसीलिए अणुप्रत-आन्दो- 
लन के फार्यक्रम में अद्िसा-दिवस की आयोजना रखीगई है। 
अणुन्ती संय जंगल के प्रतियों का संघ नहीं है। या चर, 
बाजार, कचहरी और न्‍्यायाहय के प्रतियों फा संघ है । धर 
और बाज़ार में, कपदरी और न्यायाहय में अ्दिसा भागे इस 
लिए अ्टिसा दिवस की आयोजना हैं। अद्विसा का अभ्यास 
'ध्रते-करते मतुप्य अद्दिंसफ बने, इस उद्देश्य से अर्दिसा दियस 
की आयोजना है, इसलिए इसका जीवनब्यापी मद्दत्त्य है। 
, ममाज या राष्ट्र इसे मनाये या न मनाये किन्तु थे इसे अयश्य 
मनायें जिनमें जीवन है। त्याग और तपस्या के द्वारा मनायें 
शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार की द्वोडी करके मनाएं-यद्द 
देसको मनाने का सरीका है। मेरी पुछार आस्सा की पुकार है ६ 
. ये अथश्य सुनी जाएगी, मुझे दृद विश्वास दै। 
[हा« ६-३२-५३ रो थी डूगरगढ़ (राजस्पान) में 
अध्विदिवस के मवसर पर ] 


(४ पु ब् ।् 
दशन की पवचित्नता के दो ' कबच 


अहिसा और मोक्ष 


दर्शन आत्मा की अनुभूति का समवाय दै। यह श्रद्धा को 
तर्क के आवरण में ढक कर चहले में कुशल पथिफ है। बढ़ 
चढता है, अनेक रूप और अनेक वेष लिए चछता हूँ । काल, दिगू 
और देश-की अनेकता में एकता लिए चढता दै। पूर्व और पर 
को अनुस्यूति ही परम रहस्य है। पूं और अपर में कोई मंगड़ा 
नहीं। उनमें पूरा सामझस्य है। भगड़ा दई व्यक्तिके दिमाग में । 
चंद या तो पूर्व को मिटाकर उत्तर पाना चाहता है, या पूर्व को ही 
चिर सानकर उत्तर की सोचता तक नहीं। दाशनिक का कंचचवध्य 
है--पू और पर का समन्वय किए चलना। दुर्शन-परिपद्‌ में 
दर्शन की विविध समस्‍यायें सुलमनी चादिएँ | . इसलिए में कुछ 
बाते रखना चाहुंगा। डे. ४४) 


दर्शन की पवित्रताके दो कबच अददिसा और मोक्ष १०६ 


दर्शन की झूप-सत्ता एक दोने पर भी सत्य के विविध रूपों 
पर विविध दृ्टियों द्वारा स्पष्टीकरण करने के कारण बद्द अनेक- 
रूप है । 'ईः इसमे कोई सन्देह नहीं फिरभी अनेकता को ही 
मुख्य मानकर गति दोरदी दे--यह उचित नहीं । दृष्टि के 
गौज-मुख्य भाव को सममने का प्रयन्न दोना उचित है। 
तुलनात्मक अध्ययन फी परिपादी विकसित होरही है फिस्तु 
किरभी मानसिक सुकाव के कारण डसमें कोई सूत्ते परिणाम 
, नहीं आता । यह दर्शनों को आपस में विरोधी सममने का 
परिणाम है| 
“ विचार-यविध्य दोप नहीं। दोप हई उसकी भित्ति-पर 
_ पिरोष-प्रचार। यह बात दर्शन के चरम और पवित्र रुक्ष्य की 
साधक नहीं, वाधक दे! इस पर दार्शनिक जगत्‌ को अवभी 
घहुत विचार करना है। 
दाशनिक साहिटा पर भी बिचार होना चाहिए | प्रस्येक 
दर्शन के अधिकारी अपना-अपना दृष्टिकोण श्रकाश में छायें। 
यह मर्यादा से परे नहीं। दूसरों का दृष्टिकोण समझे बिना 
या सात्रइ फे कारण उसे विक्ृत घनाकर प्रकाश में छायें, यह 
ओचित्य की परिधि से परे है! छगभग इस अर्ध शताब्दी में 
अनेक दर्शनों को छूनेवाली जो पुस्तक लिखी गई हैँ वे ध्रायः ध्रुटि- 
पूर्ण हैं। एक व्यक्ति का पुरा अधिकार एक या दो दुर्शन पर 
. दोसकता है। सब दर्शन पूरे नतो हृदयज्ञम दोसकते हैं और 
न उनका दवाई व्यक्त श्र जासकता है। इसलिए एक व्यक्ति 


१०३ शान्ति फे पथपर 


अनेक दर्शनों पर लिखें यह अधिकार पूर्ण कार्य नहीं कहा जा 
सकता । इसमें क्ेवछ शब्द पकड़े जाते हैं, आत्मा नहीं पकड़ी 
जाती। अपने-अपने दर्शन के अधिकारी व्यक्तियों फे लिखे 
लेखों की संडछना से एक प्रत्थ बने, बद्दी वास्तव में यथार्थ 
संकलन द्ोसकता है | * 

दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपराप्ट्रपति डा० राधाक्ृप्णन के 
सभापतित्व में दोनेबाला यद्द समारोद्द उदार-भावना को सुततरां 
आगे बढ़ानेबाढा द्ोना चाहिए। दुर्शनकी उच्च परम्परा 
भारतीय चेतना की उद्ात्त साधना का फल है। आनेवबाही 
पीढ़ी इसमें इतना रस नहीं लेरद्दी है जितना ढेना चाहिए। यद्द्‌ 
चिल्तनीय है। पुराने दार्शनिक वर्तमाम की समस्याओंको दर्शन 
का विषय बनाना पसन्द नहीं फरते-थदह भी विचारणीय है! 

द्शनिक नये दार्शनिकों को पैदा कर सकते दैं। इसलिए 
दाशंनिकों को अपनी बृत्तिया ऐसी वनानी चाहिएँ जिससे मये 
दार्शनिक पैदा हों। दर्शन अतीत तक सीमित नहीं है। भविष्य 
भी उसके गर्मसे बाहर नहीं जा सकता । इसके द्वार कभी यन्द्‌ 
नहीं किये जा सकते | 

भारतीय दर्शन ने अनेक ग्रस्भीर विचार दिये, इसलिए 
उसका महत्व है। गम्भीर विचार देने की क्षमता पंदा [की, यह 
उससे भी आगे की बात है। भारतीय-चिन्तनधारा पूर्ण स्वतंत्र 
रही, इसलिए चिल्तन का सर्वतोमुख्ी विकास हुआ। अल्प प 
संख्यक नास्तिकों को कुचछना दूर की बाद, उनके विचार भी 


मी] हे ह्व हि 
दशनकी पवित्रगा के दो कयय अ्दिसा और मोक्ष १०७ 


इुबढे नहीं गये। सत्तारूढ़ दर्शन ने अन्य दर्शनों को घृ्िसाच 
;क्‍ करने का प्रयश्न नहीं छिया। कारण यह कि यह के दर्शन धर्म 
दो ध्ोड़र मह्ी चढे। मोक्षका टक्ष्य और अददिसाकी साधना, 
येद्ो इसकी पविग्रता फे फबच रहे है। यदद एक विशेष एस्लु- 
दिति है। में आशायान हूं-यद्द पपित्र परम्परा और आगे 
बढ़ेगी । 
[ दिसम्बर, १९५२ में झसूर में 
आयोजित फिछोत्तोफीकलछ ढांग्रेस बे अवसर पर ] 


सांस्कृतिक विकास क्यों ९ 


आचार और विचार फी रेखाएँ बनती हैं. और मिटती हैं । 
घनता दै बह निश्चित मिटता है किन्तु मिटकर भी जो अमिट 
रहता है--अपना संस्थान छोड़जाता है, वह्द दै संस्कृति | अनेक 
भमान्त, अनेक धर्म और अनेक मत अनेक संस्कृतियां मानते हैं; 
पर बास्तव में वे अनेक नहीं है, सिर्फ दो ईं-भदाईकी या 
धुराई की, सुख की या दुःख की। आदमी भा द्वोतादया 
बा) सुल्ली होता है या दुःखी ! संस्कार भी इसी रूपमें ढलते हैं । 
संस्कृति पेठुक सम्पत्तिके रूपमें मिलती दे। शवाब्दियोंको परम्परा 
फे संस्कार मनुध्यके विवेक को घुकाते ओर जगाते हैं। जगाने 
की बात सद्दी होतो है और घुकाने की गछत । फिरमी कमबेशी 
मात्रा में दोनों चढसे हें बुमाने की मात्रा घटजाय या दूट 


जाय और जगानेकी मात्रा बढ़जाय इसलिए सास्क्रतिक समारोहों 
फा मदस्व द्वोता है । 


सांस्कृतिक विकास दयों ९ १०६ 


संस्कृति डँची चाहिए >यह्‌ अमिलापा सबको है। सब 
चाहते ह--हमारा आचार-विचार सब्र सीखें । किन्तु यह तब 
हो सकता है जब मनुष्य सबमें मिछल्वाय। आत्मासे आप्मा 
में घुटनाय। बाहरी बन्धन--भोग और भोग के साधन 
आत्मा-्झात्मा को अढ्ग-अछग किये हुए हैं। भोग की बृत्तिसे 
साय बढ़ता है, स्वार्थ से भेद और भेद से विरोध! जेन-घर्म 
* बताता दै--संब आत्मा समान दें, उनमें फोई विरोध नहीं दे । 
मूछ में विरोध नहीं है तब्र संस्कृति में बद्द कैसे हो सकता दे ९ 
वास्तव में नहीं होता, वह कोरी कहपना है। उसे 'मिठाने के 
हिए दाग का मन्त्र पढ़ाया गया। यह पक्मात्र परमार्थ का 
रास्ता है।। हेने में “मं अधिक छू? की भावना दोवी दे और वह्‌ 
* भनुष्य को गिराती दै। छोड़ने में “में अधिक छोड़,” की भावना 
आये यह जरूरी दे। यह कठिनाई से आती दे। फिरमी 
समस्या का एकमात्र हछ यदी है, इसमें कोई सन्देह नहीं। 
भारतीय संस्क्ृति में व्याग--आत्म-विज्ञय, आत्मानुशासन 
और प्रेम छी अविरढ घाराएँ बी हैँ; सोग से सुर नहीं मिला 
तब त्याग आया; दूसरे जीते नहीं गये तब अपनी विजय की 
ओरेध्यान सीधा | हुकूमत बुराइयों नहीं मिटा सकी तब “अपने 
पर अपनी हुकूमत! का पाठ पढ़ाया गया। आग से आग नहीं 
बुकी तथ प्रेम से आग चुकाने की बात घृकी। ये चे सूमें हैं 
जिनमें देतत्य है, जीवन है, दो को एकमें मिझाने की कमता दै। 
आचारको विचारसे पहला अथवा आचारके लिए विचार-- 


११० शान्ति के पथपर 


यह माननेवाठा भारतीय दृष्टिकोण मिट्ता जारदा है। केबछ 
विचार के लिए विचार चढ़रहर है। यह अनिष्ट असंग है। 
आचार नहीं तो विचार से क्या बने ? इसलिए थोथे विचारों फे 
भंबर में न फंसकर आचारमूलक विचार फरने की भावना जागे, 
संयम और स्वशासन की वृत्ति बढ़े, यही सही र्थ में संस्कृति के 
चिन्तन का छुफल है। 


[ ता०१९-१२-५३ को गांधी विद्या मन्दिर, सरदारदाहर में 
भायोजित संस्कृति-सम्मेछन के अवसर पर ] 


भगवान महावीर का प्रेरणा-खोत 


भगवान्‌ महावीर एक क्रान्तिकारी मद्दापुरुप थे। उनका 
जीवन साधना घ जन-जागरणका जीवन था। ौन्होंने अशांति 
की भीषण अग्निसे मुखसी मानवता को शान्ति और राहत का 
संदेश दिया। 

उन्होंने बताया-मनस्त्री वे हैं जो अनुख्नोत में--जगत्‌ के 
चाह प्रवाद में न बहकर प्रतिश्रोत में बद्ें। आज स्थिति यद्ध 
६ै- छोग संसार के चाल श्रवाद में चेतद्वारा बद्दे जारदे हैं। 
इनका इस ओर जरा भी ध्यान नहीं कि वद्द प्रवाह उन्हें कहां 
टेजाकर छोड़ेगा। सोबने और सममनेवाछे व्यक्ति का यद्द 
कर्सुव्य नहीं कि बह इस प्रकार अंधाधुँंध चछता रहे। डसे तो 
चाहिए कि वद अपनी बुद्धि से सचाई को परल्ले और परखकर 
उसे अपनाए, फिर चाहे बढ छोगों छे चालू प्रवाह के विपरीत ही 
क्योंन हो। 


१२ शान्ति के पथपर 


पद समय था जबकि छोग धर्म के मामपर हिंसा और 
पूँवीबाद को अश्रय देरदे थे। यज्रों के नामपर मूक पश्टओं वी 
निर्देय हत्या होती थी। भगवान्‌ मद्दावीर मे इस अलुद्लोतमें 
बहनेवाले छोगों के जीवन को मकमोरा। अपने अ्दिसके 
आन्दोलन के जरिये उनके रख को बद॒ढा | 

भगवान्‌ भद्दावीर एक समन्‍्वयवादी महापुरुष थे। उनके 
द्वार, प्रसारित अनेकान्तवाद का सिद्धान्त समन्वयवाद्‌ का पूर्ण 
परिपोषक है। उन्होंने बताया--धमे-पथपर छोग आगे बढ़ते 
रहें, इसके डिए यह अति आवश्यक ई कि उनमें विशाह्तता और 
इदारता आये। दृष्टि की संकीर्णता एक दूसरे को मिछाती नही, 
अछग करती दै। अतः छोग केंची नहीं छुई बने; जो काटने के 
बदले जोइने फा फार्य करती है। 

प्रायः सब धर्मो के सिद्धान्तों में समानता के तत्व अधिक 
हैं, असमानता के फम। आज के युग की यद्द मांग है कि 
समानता के तत्तवों के साध्यम से लोग समन्वय की ओर बढ़ें। 
तभी धमम छोक-जीवन के छिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। 

[वा० २८-३-५३ को महावीर जैव मण्डल, बीकानेर की और से 
आयोजित मह्दावीर-जयन्ती के अवसर पर ] 


१ शान्ति के पथपर 


आन्ति में ही जीवन की सरसता है। इसमें कोई विवाद 
नहीं । जिससे शान्ति की मात्रा अधिक बढ़े, वढ्ी कल्याणकर 
है। एंस्कूत-मापाओों उन भावोंकों यद्न करनेका सौ भाग्य मिछा; 
जो भाव आत्मलीन सन्‍्तोंडे हृदयमें पे और जिनमें शान्ति 
निखर रही है। थे आज भी जीवन की गांठ थोछ सफते हूँ। 

शान्ति क्या दै, सुख बधा है, आत्मा क्या है--इन तस्‍्तोंकी 
सस्कृत-वाधी में प्रचुर चर्चा मिछती है। 

आज वैज्ञानिक साधन तौत्र गतिसे यदुरद्दे है. फिरभी शांति. 
की पुकार आज जितनी तीग् है, उतनी पहलछे नहीं थी। ऐसा, 
मेरा रह निश्चय ६ै। जो साहित्य भूछादिया गया, जो भाषा 
भूडादीगई, उनके पुनर्जीबनकी आज अपेक्षा हैं। उसके संकेत 
भी मिलरदे हैं। यदि देसा द्ोगा तो शान्ति दूर नहीं रहेगी। 

भाषा की हृष्टि से भी संस्कृत का महर्व कम नहीं ई। ऐसा 
सुसंस्कारी भाव अन्यत्र नहीं मिछता। स्वच्छ मनवाद्य कवि भी 
यहां ऊच्जुद्धछ होकर विचरता है। शब्द और आर्थकेइ्टेप का भी 
इसमें बहुत घड़ा अवकाश है । सादिय-सौरभ भी हृदयकों सरसाने- 
चालछी है। सबका सार स्व-स्थिति है। वही शान्ति कप बीज 
है। इसी एक शुणपर ज्ीवन-स्वस्थ जर्पित किया ज्ञा सकता 
है । संस्कृत-पंडितों को भी भूछ मुधार करना होगा। वे वर्तमान 
की सर्वथा उपेक्षा कर चलें--यदद उचित नहीं। समन्वय-पथपर 
दे चलें तो उनके चरण-चिह् अपनेआप अलुकरणीय होंगे। 

[ व० २९-३-५३ को राजस्थाद आ्रान्तोय संस्कृत साहिरय-सम्मेछन 

की ओर से आयोजित संस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ के अवश्र पर ] 


,.... नारी-जागरण 


पुरुष और नारी मानथ जाति के दो अंग हैं। दोनों का 
अपने-अपने स्थान पर कम मह््य नहीं है। दोनों फा फाये- 
विभाजन प्राधीनकाट् से चढा आरदा है। मददिा पर-शहरथो 
दा काम देखे, पुरुष धाइर का फाम सम्दाडे। ऐसा फोई फारण 
नह! कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं फो हवीन सममताजाएं। 
मुझे यहुन खेद दीताई जपकि में पुद्पों फो यद फह्ते सुनता हूं 
ड्ि नारी पुरुष की दासी ६, पुरुषों की तो यह दंभ और अहंपूर्ण 
प्रवृत्ति है हो, ऐसा दोने में महिसाएं भी बुद्ध न पुछ फारण यनठी 
हूं। इनमें अपनेक्ापको दीन समफमे को अथमत मगोपृत्ति घर 
कस है। प्में उन्हें जोर देकर कहुँगा कि थे अपने वियेक फी 
पुन; जागृत रे । 

जीवन में विवेक अथवा शान का कम मद्दत्त्य नहीं है | विधेश 
शीवन का सच्चा सेग्र दे । उसके बिना प्रगति अन्ची दे। कर्म- 
दवा; मुदुता, कष्टसद्दिप्णुता आदि मारी के सददज् गुण हैं पर 
इनकी जो उपयोगिता होनी चाहिए। विवेक के बिना वह हो नहीं 


'', पावी। नारी-समाज फो आज्ञ चिर निद्रा छोड़, अपना विवेक 





जगाना है। 





श्श्षट शान्ति के पथपर 


टरान्ति में ही जीवन की सरसता है। इसमें कोई विवाद 
नहीं। जिससे शान्ति की मात्रा अधिक बढ़े, वी कल्याणकर 
है । छंत्कत-भाषाको उन भावोंकों बदन ऋरनेका सौ माग्य मिछा+ 
जो भाव आत्मलोन सन्वोंडे डृदयमें पे और जिनमें शान्ति 
निखर रही है। ये आज भी जीवन की गांठ खोछ सकते हैं। - 

शान्ति क्‍या है, मुल्न क्या है, आत्मा कया दै-इन तस्वॉकी 
सम्कृत-वाणी में प्रचुर चर्चा मिलती है । 

आज बेज्ञानिक साधन तीज गनिसे यढरदे है. फिरमी शांति. 
की पुकार आज जितनी तौीग्र दे, उतनी पहड़े नहीं थी। ऐसा. 
मेरा दृढ़ निश्चय है। जो साहित्य भूछादिया गया, जो भाषा 
भूछादीगई, उनके पुनर्जीवनकी आज अपेक्षा है। उसके संकेत 
भो मिलरदे हैं। यदि ऐसा द्ोगा तो शान्ति दूर नहीं रहेगी। 

भाषा की हृष्टि से भी संस्कृत का महत्व कम नहीं है। ऐसा 
सुमंस्कारी भाव अन्‍्यत्र नहीं मिलता । स्वच्छ मनवाढा कवि भी 
यहां ऊच्जुद्धछ होकर विचरता है। शब्द और अर्थके इलेप का भी 
इसमें चहुत बड़ा अथकाश है । सादिय-सौरभ भी हृदयकों सरसामे- 
घाली है। सबका सार स्व-स्थिति है । यही शान्ति को बीज 
दै। इसी एक गुणपर ज्ञीवन-सर्वस्थ क्ष्पित किया जा सकता 
दे । संस्कत-पंडितों को भी भूल सुघार करमा होगा। थे वर्तमान 
की सर्वथा उपेक्षा कर चलें--यद उचित नहीं । समन्‍्वय-पथपर 


वे चलें तो उनके चरण-चिह अपनेआप अमुकरणीय होंगे। 


[ दा० २९-३-५३ को राजस्थान आन्तोय सस्कृत साहित्य-सम्मेलन 
की थोर से आयोजित संस्कृत-छाहित्य-परिषद्‌ के अवश्षर पर ] 


नारी-जागरण 


पुरुष और नारी मामव जाति के दो अंग है। दोनों का 
अपने-अपने स्थान पर कम मह्व नहीं दै। दोनों का कार्द- 
विभाजन प्राचीनकाछ से चछा आरदा है। मदिला घर-गृहस्थों 
फा काम देखे, पुरुष बाहर का काम सम्दाढे। ऐसा फोई कारण 
नहीं कि पुरुषों की अपेक्षा मद्दिदाओं फो ह्वीन सममाजाए । 
मुझे बहुत खेद होताईद जयकि में पुरुषों को यह कहते सुनता ्ंः 
कि नारी पुरुष की दासी है, पुरुषों की तो यद्द दंभ और अहंपूर्ण 
प्रवृत्ति दे द्वी, ऐसा द्वोने में महिाएं भी कुछ न कुछ कारण यनती 
हैं। उनमें अपनेआपको द्वीन सममने की अधम मनोधृत्ति घर 
करगई दै। में उन्हें जोर देकर कहुंगा कि थे अपने वियेक को 
पुनः ज!ग्रृत करें | 

जोबन में विवेक अथवा ज्ञान का कम महत्त्व नहीं है। विवेक 
जीवन का सच्चा नेत्र है। उसके बिना प्रयति अन्धी है । कर्म- 
रखता; मंदुवा; कष्ट सहिष्णुवा आदि नारी के सहज गुण हैं पर 
इनकी जो उपयोगिता होनी चाहिए, विवेक के बिना बह हो नहीं 
पाती। नारी-समाज को आज चिर निद्रा घोड़, अपना विवेक 
जगाना है। > १ 


११६ शान्ति के पथपर 


भारतीय पंसस्‍्कृति जो ज्ञीवन-दुर्शन और अध्यात्म से औत- 
प्रोत है, के निर्माण और पोषणमें नारी का कम द्वाथ नहीं रहदा। 
शपने अतीत के गौरव को स्मरण करतेहुए उसे चादिए कि यद 
जीवनमें उन अमर तत्त्वों का पुनः संग्रह करे, जिससे उसे तो 
आत्मप्रेरणा मिलेद्दी, जन-उत्पानमें भी बह सहयोगिनी घनसके। 
वे अभर तत्त दं--अध्यात्म-शिक्षा, चारिष्य और शील | 

आज फेशनपररतीकी बाद्सी आरही है। सौन्दय्णे-प्साधम 
के नये-मये क्म्रिम उपाय आविष्कृत द्वोरदे है। ये उसी भूतवाद 
के प्रतीक हैं, जिसके चंगुल में फंस आज पश्चिमके मुल्क भौतिक 
सुविधाओं के समप्र साथनों फे बावजूद भी अशान्ति और 
अभाव का अनुभव करते हैं। भारतीय हृष्टि में इस क्रृत्रिम य 
नश्वर सौन्दर्य्य का फोई मद्टत््व नदीं। यहां तो आत्मनिर्मट्ता 
तथा सरलता फी मद्धत्ता दे जो अन्तर-सौन्दर्य्य के प्रतीक हैं। 
अस्तु-वद्दिनों विछासिता व ऋद्रिम लछावण्य-साधना में अपने- 
आपको न खोएं। थे उसी अन्तर-छावण्य की उपासना करें । 

गृद्दस्थ के निर्माण का बहुत कुछ उत्तरदायित्व गरहदेंबियों पर 
है। यदि ये जीवन में सादगी व सन्‍्तोष छाएं और इस बात के 
छिए प्रयन्नशीछ हों कि उनके घरमें पाप और शोपण का पैसा न 
आए तो ये इसमें बहुत कुछ कामयाव द्दोसंकतती हैं । 


[वा० ४-४-५३ को महिला-जागृति-परिपद्‌, बोकानेर की 
ओर से प्रायोजित महिला-सम्मेलन के अवसर पर ] 


राजस्थानी-साहित्य की धारा 


बास्तब में बद्दी साहित्य सारबान्‌ है, जो जीवनकों ज्योतित 
फरनेवाढा हो, उममें सजीचता और सजगता भरनेवाला द्वो। 
“प्ाहित्य सादित्य फे लिए दै”--यद्‌ तत्त भारतीय विचारधारा 
में मान्य नहीं रहा। भारत फो चित्तन-धारा जहां कहीं भी 
प्रवाहित हुई, ढसने घट्िरिंग को चमक में खो अन्तरंग को नहीं 
भुखाया प्रत्युत उसे सदा याद रखा। यही कारण है कि भारतीय 
साहित्य का चरम छत्य्य रदह्या-जीवन की खोज, आत्मा की 
अनुभूति, सत-चित्‌-आननद में लीनता। 

यद्द कहना होगा क्रि राजस्थानी भाषा के साहित्य में ये तर्य 
बहुरुतया संयोजित दें। इसीलिए इसका महत्तत दे। 

राजस्थान की संस्कृति और उसका इतिहास जिस प्रकार 
गौरवपूर्ण है, राजस्थानी भाषा भी अपने सादित्यिक बैभव और 
समुद्धि के कारण निराठी दै। भाषा-विशेष का मो... 


रैह्ट शान्ति के दथपर 


भी यद कहना होगा दि जिस मात्रा में जोबन का सार और 
आत्मा को अनुभूति मिटती है; कया वद इपेश्रणोय दे ? 

राजस्थानी फा सादित्य मुद्दों में जान पुंकनेयाछा द। समें 
जहाँ एक ओर भारणों जोर भारदों शो छोद-टिसनी से पीरनरस 
के निमर मरते दीसते हैं सो दूसरो ओर छंतो की आस्म-मापना 
से निकली नि्ेद की निर्म व निद्रन्द्र घारा जिस अनिरूद्ध 
गति से उसमें यददो दे, कुछ कदरे सदी यमता | 

जैसा हि विदित टै--जैन तीयकर तथा शराषाय सदा से 
छोफ-भाषा में अपना उपदेश करते आयें हैं। मुझे यह फहते 
गौरष है कि दमारे तेरापस्थमें हमारे आय प्रवर्तक आपभारय मिश्तु 
से छेकर आजतफ राजम्थानी सादित्य पी एक निर्षाप पारा 
भर्ती आरदी दे भोर रा्मस्यानी में मधपथारमफ सम्पन्न वे 
विशाल सादिय डिथागया। दमारे चतुर्थ जाघाय ग्रोमीतमतती 
अफेडों ने ठणभग सीन छाप पत्र खिसि । 

माहभाषा के प्रति सानव का पक सद्दत्त आकपण होता ५ । 
बस भाषा के साभ्यमसे बद भप्यों को अपेक्षाकुत ध्षपिफ सरछता 
य सुविधा के साथ इृदयंगम कर सझता दैँ। इसलिए इसका 
विशेष महत्त्व है। पर फद्दना द्वोगा--राजरथानी का महत्व 
राजस्थानियों ने दी नहीं क्र, उसे एक म्राम्य भापा सममा। 
जवकि उसके अतीत का साहित्य मारत की प्रान्तीय आपाओं में 
आपना पक विशेष स्थान रखता है। पर साथ दी साथ यह भी 
सनतीय दै दि “राजस्थानों का साहित्य सौस्यपूर्ण है; आदर्श 


राजसपानी-सा द्वित्य की घारा ११६ 


ई"-इतनो सी कल्पना से हु बनमें का नहों। दस साहिरय 
मे जो जीवन का सन्देश दिया द, स्थाग छा पाठ पढ़ाया है, 
खार्ययरता को पुट्द्या है; इन आदशों को जोवन में दालें। तभी 
पड़े अप्ययन, मनन और अनुशीठन डी सार्डता है। 
[ता« ९४-६३ को शा राजस्पाती रिप्य॑ं इस्स्ट्रीदूयूटू की 
और ये बंकानेर में श्रारोंहित राजरपानी-स।टिर-परिषद्‌ कै 
अगर पर ] 


संस्कृत ऋषि-वाणी है 


संस्कत कहपयृक्ष है । उसकी एक छोटीसी शाखा भी मरती 
हुई आत्मा को संज्ीयन दे सकती है। बहिरंग दृष्टि में पार्यिच 
शरीर का अति महत्त्व है। वह्दी सर्वश्व बन गया। फलतः 
आतचेतना भूरच्छित द्वो रही है । चारों ओर अद्युभ-भविष्य पदछ 
रद है। 

“जो आत्मवित्‌ द्ोता है, वह्‌ सबबित्‌ होता है?--आत्मा को 
जाने बिना शोक नहीं तराज्ञाता-यह्द मर्म है, सुख का दिव्य 
संकेत दै। जो आरमा को भुखाकर चढे, उन्हें शान्ति नहीं मिलौ। 
बहुत कुछ जानने पर भी नहीं भिछी । जो अपने आप में नहीं 
रम सके, उनका उदूवेग नहीं मिटा--अश्लेप विद्या फा विल्ोडन 
करने पर भी नहीं मिटा | इसलिए भगवान्‌ महावीरने कहा है -- 
“अनासावाब्‌ को विचित्र भाषाएं श्राण नही देती, विद्यानुशासन 


संस्कृत क्रूपि-बाणी हैं १२१ 


व्राण नहीं देता” आज़का ज्ञगन्‌ वासना के दलदल में फैसा 
हुआ है। उसे परिव्राण के लिए ऋषि-वाणी एक बछवान्‌ 
अबटम्बन है । 
ऋषि-बाणी संल्कृत और प्राकृत में रमी हुई दै। जैसे कहा 
गया ई--“संम्झत और प्राकृत ये दो प्रसिद्ध ऋषि-भाषित हैं।” 
संछ्ूत प्रसार पाए, यद्द आप्रह् भाषा की दृष्टि से नहीं, तत्वदृष्ट 
से दै। भाषा की हृष्टि से भी इसका कम मदस्व नहीं दे। 
तत्त-हप्टि से तो यद्द जीवनदायक दे । 
संम्हन फा विकास फुंठित होरद्दा है; इसके फारण ई :-- 
(१) शिक्षा के दृष्टिकोण का विपर्यास 
(२) दूसरों के मद््याकन की दास्यपूर्ण मनोवृत्ति । 
(३) संघ्कृत-पंडितोंकी रूढ़िवादिता, समयानुकूछ अपरिवर्तन । 
(४ ) गुरुकुछ प्रणाली का उच्छेद | 
“विद्या वह दे जो मुक्तिके लिए हो”--इसके स्थानपर “विधा 
वह है ज्ञो ज्ञीविका का साधन बने”--यह सूत्र चछरहा दे । 
संस्कृत देवभाषा है, यद जो था, अब नहीं रहा। आज्न 
उसके भाग्य में मृतभाषा की उपाधि बची दै। 
“पंग-पग पर जो बदुछे--नया बने वह सुन्दरताका उपादान 
६”-.यद्द रद छगानेवाले भी परिवर्तन से घबड़ाते हैं। हे 
गुरु-शिप्य का सम्बन्धपुर्वंक अध्ययन करना आज पहपन्ना 
जैसा लगरदा दै। फिरमी वह्द व्यापक और निर्दोष दै--इसमें 
कोई सन्देह 


न 
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स्रोत के प्रतिकूल चलना दुरूह होता दै। सब प्रश्नों का 
समाधान स्वार्य-्याग है। जीवन की झुद्रिधा को मुख्य मानकर 
चलनेवाले कार्य नहीं करसकते। लक्ष्यसिद्धि में प्राण-प्रण से 
खपनेवाले ही जितने अधिक होते हैं काम उतना अधिक स्फूर्वि- 
मान्‌ बनता है | प्रेयस-सिद्धिके क्षेत्र में भी त्यागी व्यक्तियों की 
प्रभुता दीखती है। श्रेयसू का तो सर्वस्व दी त्याग दहै। श्रेयस्‌ 
द्यागियों की जन्मभूमि है। झागी बढ़ें, अध्यात्ममुलक संस्कृत का 
गौरव बढ़े-इसी अर्थ में सम्मिलन सफल होसकता द्दे। 

[ वा० २२-५-५३ को हृपीकेश में आयोजित मशिल भारतवर्षीय 

संस्कृत साहित्य सम्मेलन के बीसवें भ्रधिवेशन के अवसर पर ] 


सनन्‍्तों की स्वागत-सामग्री त्याग 


ज्ञोधपुरवाधियों ने मेरा स्वागत किया, यह उनके अन्तरतम 
“फ्ौ भक्ति का परिचायक दै। पर साधुओं का फेसा स्वागत ९ 
उनका तो यही सच्चा स्वागत ई कि छोग जीवन में त्याग, सचाई 
व नेतिकता को अधिक से अधिक स्थान दें। घुन की तरद 
जीवन को खोलद्या बनानेबाछी बुराइयों को मिटायें, अपने में 
चारित्य व सादगी छायें। 
आज छोग कद्दते ईं--घर्म खतरे में दे पर मेरा कटद्दना है 
सच्चा धर्म कमी खतरे में दो नहीं सकवा। वद अमर है, शाश्वत 
है, कभी मिटनेवाला नहीं। बद्द विश्वशान्ति ठथा,समता छा 
प्रतीक है। बह वर्ग, जाति; संप्रदाय, घनी, निर्धन तथा मद्दाजन- 
हरिजन के भेद से अतीत-है। (ड 
कहयज्ाता द--नोजवानों में आज धम्म के भति श्रद्धा 


श्रछ शान्ति के पथपर 


रही। इसमें नौजवानों का; जमाने का, वातावरण का या शिक्षा- 
पद्धति का ही एकमात्र दोष हई--ऐसा में नहीं मामता। तथा- 
कथिक धार्मिक छोगों को भी में इससे बरी नहीं सममता, 
जिन्होंने धर्म जेसी सार्मजनिक व पवित्र वस्तु को अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि का सावन मान 'संकीर्ण बनाडाछा । युवकों, धोद्धिक 
छोगों को यदि घृणा है तो इसीतरद्द के तथाकथिक धर्म से है; जो 
संररीर्णता, साम्प्रदायिकता तथा कलद्द का प्रतीक है। मुझे 
विश्वास दै कि युवक व बुद्धिवादी छोग धम के नजदीक आना 
चाहते हं। भेरा ,निजी अनुभव हईै--सहस्रों युवक, शिक्षित व 
बुद्वियादि मेरे संपर्क में आये और धर्म का व्यापक तथा अस॑- 
कीर्ण रूप जान उसके प्रति निष्ठाबान्‌ बने । 

यह क्रितना सुन्दर अयसर है. कि जोधपुर में इस समय 
विविय फिरकों के साधुओं एवं आचायों का आना हुआ है। 
सबका कत्तंव्य होना चादिए कि असाम्प्रदायिक व व्यापक 
रुपमें धर्म-प्रचार का कार्य करें। जोधपुर धर्मपुरी  घनजाये। 
जधकि धर्म के नाम पर मह-कुरितयाँ होती थीं, आज पह 
जमाना नहीं है। धार्मिक कहछानेबोडे आपसमें मगड़ें। यह्‌ 
कहाँ तक शोभनीय है। नम्नता, मिछनसारता; पारस्परिक मैत्री 
ये तो वे गुण हैं; जो प्रत्येक धार्मिक में होने आवश्यक हैं। 
धर्माधिकारी पवं धार्मिक जन एकदूसरे पर संक्रीर्ण - भाव से 
दोषारोपण व छींटाकसी न कर 'जनता को शान्ति का रास्ता 
दिखायें। में अपनी झोर से साफ कहदेना चाहूंगा--जैसी कि 
क लक श् 


फिर चर, 5 झा 


सन्वोंछो स्वागव-सामप्री ग्राग श्रश्‌ 


इमारी सदा से नौति रही दै--वातावरण में किसी भी तरद की 
संता नदी जाने पायेगी । 

आज स्थिति यह दै--छोग समाज य राष्ट्र को ऊँचा उठाने 
की थाते फरते हैं, पर बे अपनी ओर माकते तक नहीं कि उनका 
जीवन किधर जारष्दा दे। में पहुँगा-सबसे पहले आवश्यकता 
इस यात की है कि व्यक्ति-व्यक्ति अपनी चुराश्यों को दूंढ़ फर 
< इन्हें अपने में से निकाल फेंकने के लिए कटियद्ध दोजाए। इससे 
समाज तथा राष्ट्र की स्वतः उन्नति दोगी। फेघछ पतन के गीत 
गाने से छुद् पनने का नदीं। यदि ये सद्दी मानेमें उठना चाइते 
हैं, भपना व दूसरों फा उत्थान फरना धाइते ई तो उन्हें. लाग 
तथा यडिदान के पथपर आना दोगा। 

[ढ/2 २२-७-५३ को जोषपुर के नागरिकों को 

ओरसे ब्रापोजित स्वागत-समारोह के अवसर पर ] 


. आत्म-विकास और उसका मार्ग 


आज चतुर्दशी दै। जैन जगतमें चतु्दंशी का विशेष मदृत्त् 
है। आज छोग अनेक प्रकारफे द्याग-प्रयास्यान रखकर आत्म- 
विकासके भार्यका अनुसरण फरते हैं। यों तिथियों और मुहूतोमे 
किसी प्रकारकी विशेषता नहीं है। विशेषता तो मनुष्यके: विवेकमें 
ही दै । विवेकके अभावमें तिथियों और सुदृतोका,फोई मूल्य नहीं। 

आजफे दिन सब सोचें--दमें क्या फरना दै १ में कहूंगा 
आजके दिन सबको कर्तव्यनिष्ठ बनना है । हां, यद्द जरुर है कि 
पहुले सममें--कर्तव्यनिष्ठा क्या दवोती है ९ फतेव्यनिष्ठाको 
सममनेफे बाद ही कंव्यनिष्ठ बना जासकता हैं। इसलिए 
फर्तेव्यनिष्ठाको पहचानना सबसे पहले आवश्यक है! 

जाण्डाठसे नहीं तराप्डा बरौकडीलि पुणा करिये - 

आज्ञ आप ओर बातोंको जाने दीजिये। आज में उपस्थित 

साथु-साध्वी समान और श्रावक-श्राविका समाज से यही कहूंगा 


आत्म-विकास और उसका मार्ग २७ 


डि उन्हें कपाय विजय करना है। कपाय झया दै ९ यद्द एक 
संक्ितिक शब्द है। इसमें एक सांकेतिक अर्थ छिपा हुआ दै। 
सभी शब्दोंकी यद्दी स्थिति है। उनमें कुछ न कुछ समिति 
अर्थ छिपा रहता है। यहां कपाय से मतढव दहै--क्रोष, अभि- 
मान, दम्भचर्या और छालच। जेन-साहिट का यह एक 
परारिभाषिक शब्द है। दूसरे शब्दों में कपायकों चाण्डाल- 
* चौकट्री भी फट्दालाता है। छोग चाण्डालसे परदेज करते है। 
डकिन्‍्तु उनके घर में दी एक नहीं, दो नहीं बल्कि ' धार-चार 
चाण्डाल विराजमान्‌ हैं। ऊपर के चाण्डाडको छूते से क्दा 
विगइता है ९ वाल्वविफ चाण्डाड तो कपाय ई-मुम्प्रा। 
गुस्सेको छूने मात्रसे द्वानि और बिनाशा का डोई पार नहीं 
रहता। घृणा गुस्से से करिये। ऊपर के चाश्डाठ ग्रे घुझा 
करना बेकार और निरण्क दै। कहीं चाण्डाउम्रे घया इसख्यि 
तो मह्दी की जाती दे कि वद्द आजोविकाडे डिये मद हमे धृणित 
पदार्थ को उठाता दै। यदि घृणामें यही वथ्य ई ठो बट सरासर 
भूछ दे। मेरे स्याठ से सम्भवतः . चाण्डाछ से घृपा अगने का 
कारण उनका निम्नतम खान-पान है । ६ निश्चवम अखाय 
और अपेय पदार्थोंका उपयोग करने छग्ने और 2० कोई उच्च- 
तम आचार-विचार नहीं रद ।  इसडिये ३ इट्ॉडी दृष्टि में 
शृणाके पात्र बनगये हैं। डिन्तु इन तो बह ह हि घृणा छरने- 
बाढों में भी उनसे कुछ अन्तर ई ढद्य 4 आपने छाल 
मुना द्ोगा-- हु के 


नि ् 


श्श्ट शान्ति फे पथपर 


वाजारकी मुख्य सड़क पर एक चाण्डालिनी जारदी थी। 
उसके सिरपर मरा हुआ कुत्ता रखा था। द्वाथमें रत मरलुप्य 
का खप्पर लिए हुए थी। दोनों दवाथ खून से रह्ढो हुए” थे। 
महान्‌ आश्चर्य | साक्षात्‌ राक्षसी-सी प्रतीद होनेबाली पह 
चाण्डालिनी अपने आगे जछ छघिटफ-छिटफ फर चर रख रही 
थी। अकस्मात्‌ सामने से एक ऋषि आ निकले। उन्हें इन 
असेक विचित्रताओंके सस्मिश्रणकों देखकर बड़ा भाश्चय हुआ। 
उनसे रहा नहीं गया। वे उसके निकट आये, निकट द्वी नहीं 
आये बल्कि अपनी जिज्ञासाको शान्त करने के लिये चाण्डालिनी 
से पूछ दी बैठे-- 

कर सपर ।पीर खान है, ठद्ूजु सरडें हत्व । 
छिटकत जल चाप्डालिनी, ऋषि पूछत है बच ॥ + 

ऐ बाण्डालिनी | क्या तू पागछ द्वोगई है९ थह्‌ फ्या 
कररददी दे ९ जन्म, फर्म, खान, पान; शरीर आदि सब घाततों से 
अपवित्र द्वोनेपर भी तूने यह क्‍या पवित्रता का पाखण्ड रच 
रखा है ? चाण्डालिनीने ऋषि की ओर नज्जर ढाछते हुए शाम्ति- 
पूवंक कहा-- 

हुम तो ऋषि भोरे भये, नहीं जानत हो मेष । 
झ़तष्नी की चरण रज, डिटकत हूँ गुरदेव ॥ 

गुरुदेव ! आप सन्‍्यासी दे । आप मेरी बात को क्या 

सममे १ में कोई पागछ नहीं हुँ और न यद्द मेरी प्रशृत्ति दी 
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निष्ययोजन और पाछण्डयुक्त दै। देखिये, पद देफिये, यह जो 
थागे एफ व्यक्ति चढा जारदा है, यह सद्दान ग्रृहमी ५ै। उस 
जैसा छतप्री दूसरा कोई नहीं है। में सोचती हुं, फटी इस 
इूतओी की अपनित्र और और अग्ृत्य चरण-रज्त मेरे मन छम 
जाय। इसीलिये में जल छिटक फर घटरदी है। कहने फा 
मालय यद्द है कि छोग अश्तप्रनाक्री चीजें पेट में दूँसे थेठे हैं 
ओर भान देठे हैं अपने आपको सबसे यह। फ्या हृतप्री मनुप्य 
"भी फह्ठी घट्टा फद्टटाने का अधिकारी है १_यदि भाप यास्तवर्मे 
भरढ्ठे, इच्च और पवित्र पनना चादते हैं तो सबसे पहले उपरोक्त 
चार दुर्भुणों को छोड़िये । 
कृप/य-विजय के साधन 
सा््रमिं इन चार दुर्गुणों पर प्रतिबन्ध छगानेफे लिए सर्वश्रे्ठ 
इगाय थतहाये गये हैं-- 
उब्सम्रेथ हणें कीहे, मार्ण महवया जिणे | 
मरायमज्जपसाविर्ण छोड सन्‍्तोसरओ जिणे ॥ 
आज औपधाडयों और चिकित्साल्यों फी कोई कमी नहीं 
है। भाये दिन नये-नये चिकरित्साब्यों फी पाढ़न्सी आरदी 
है। किस्तु किसी मी औपघालय में क्या आजतक कहीं भी 
क्रोध-रोग फी औषधि दी जाती है १ क्या उस औपधि का कहीं 


निर्माण कियागया दैँ १ भले द्वी उन बड़े-बड़े भौपधारूयेंमिं 
चाद्दे प्रीक्त-पो सदी व्यौपधि न सिके फिलक अत न------- 
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चद्द औषधि मिलती है, मिलती ही नहीं बल्कि सहसोों शताव्दियों 
से उसका सफछ प्रयोग होता चला भ्रारहय है। वह है 'शान्ति! । 
गुस्सेके सामने आप शान्ति का प्रयोग करें, गुस्सा पिछले कदमों 
भाग खड़ा दोगा। कोई आप पर गाडियों की बौद्दार फरता है 
वो आप वापिस कुछ भी न बोलें। चुप्पी धारण करलें। 
यदि आप जानना चाहें कि बह केसे प्रदण बरें तो ढीनिये में 
आपको एक छोटा-स्० किस्सा याद दिला दू'। छादशाहू अकबर 
और बीरबलमें सदा इंसी-सजाक चलती ही रहती थी। एफ दिन 
बादशाहने बीरबछ से कहा--'बीरबछ ! तू ठो बड़ा अडमन्द 
है; किन्तु तेरा बाप केसा है? यह में ज्ञानना चाद्दता हूँ।! 
चीरबछ बोछा--“जद्दांपनाह ! जिस खानके हीरेको आप देख रहे 
हैं फिर उस खान को देखने का क्या भतलय ९! किन्तु बीरबछ 
की यह सू कुद भी काम नहीं आई। बादशाह अपनी जिद्द 
पर तुा हुआ था। घीरबछ आखिर बात को दालने फे समस्त 
उपायों से असकछ होगया। बादशाह ने उसे दो भादेश देकर 
बिदा किया। एक तो यह कि 'अपने विताको शीघ्र राजसभामें 
उपस्थित करो” और दूसरा यद्द कि 'उस समय छुम अपने धर 
पर ही रहो” आखिर बादशाह का बादशाह कौन? बीरबल 
धर आया। उसने अपने पिता को नमस्कार करते हुए कहा-- 
“पिताजी ! आपको जआाज वादशाहने राजसभा में आमन्दत्रित 
किया दे 0 पिता के द्ोश उड़ गये। वे भछा कब राजसमा में 
और कब बादशाह के सामने गये थे। किर वे अपनी शक्ति 
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तरदद बकने छगे--अरे ! यह कौन वेबकूफ गधा यहाँ आगया। 
इसको कुछ तमीज ही नहीं है | निकाल दो इसे ?”. फिर क्‍या 
था! चेचारे अपमानपूर्वक निकाछ दिये गये। उनके दिल में 
बड़ा रंज हुआ। थे सोचने छगे, धादशाह रष्ट द्वोगये, न ज्ञाने 
अब क्ष्या होगा ? इसप्रकार थे चिन्ता करते २ घर. पहुंचे। 
बीरबछने सारा किस्सा सुना। वह पिचा को आश्वासन देकर 
उसी समय राजसभामें आया । राजसभा में तो हंसी-मजाकों 
के आज घड़े ठहके लग रहे थे। बीरबल को नोचा दिखाने में 
बादशाह को स्वर्गीय सुख का अनुभव होता था। इसीडिये 
बादशाह ने यह सारा नाटक रचा था। बीरबलके आने पर तो 
अब सारी राजसभा दी अट्टृद्वास से एक साथ गूंज उठी । बाद" 
शाद को प्रणाम फर अपने स्थान पर घैठते दी बादशाह ने जोरों 
के साथ हंसते हुए प्रश्न किया।--'अरे घीरयछ | यदि वेब- 
कूफों से पाछा पड़ जाय तो क्या फरना ९! बीरबल ते तपाक से 
उत्तर देते हुए कद्दा |--'जद्टांपनाइ | चुप रददना।? ओह ! 
उत्तर क्याथा, बम का गोला था। बादशाहफी सारी 
आशायें और हंसी पर क्रर॒तुपारापात होगया। ये एकदम . 
चुप हो गये, मन दी मन बीरवलछ पर बड़ी कुद्न हुई। द्वाय ! 
यद फैसा व्यक्ति है इसने तो इल्टा मुझे द्वी घेवकूफ घना दिया। 
यह किस्सा और चाहे कैसा ही हो, हमें तो इससे यही शिक्षा 
हेनी दे कि यदि चेवकूफों से, - गुस्सेबाजों से काम पड़वाय तो 
पिठकुछ चुप रहना । चष रहनेमें द्वी गुण है, अन्यथा न जाने 
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सइकॉपर कितने दी वेबकूफ मिते हैँ, दया इनसे बरावर योल- 
कर उनके साथ सिरफो्डी को घाय १ गाली देनेवाठेको बापिस 
गाली देनेवादा भो से ऑसाही य्ेवकूफ यन जाता दै। 
आप पक दृष्टिझोण रखिये । गुस्से पर आपको कायू फरना ई । 
सारी दुनियां पर कायू करना सरल है, करोड़ों आदमियों फो 
जीवना सर द किन्तु अपगेआप पर काबू फरना थद्भुत फटिन 
है। दुनिया पर फायू करनेयादे अपने मन और अपनी 
इस्द्रियों के आगे द्वार श्ागये, शियिल्ल पड़ यये और निस्तेश् 
घन गये। यद्द मनुष्य मद्दाव मनुष्य हैं, परमात्मा का साफार 
अंश है जो अपने पर झायू राप्ता है । आप विचार करिये-- 
कोई आपको गुम्मे में आकर गाडी देसा दे तो क्या आपका कुछ 
बियदुता है ९ आप इस श्छो% को याद रखिये-- 
ददतु ददतु गाएरी, गाहियस्तों भवन्‍्तः, 
पयविह तदमाषातू, गा।ठिदानेथ्क्तार | 
जगाते पिखिमेतद्‌, दीवते (िधरतेवद, 
माह शन्ा-विपाणं फोपि करमे ददा॥तिं ॥ 
पहनी दो-दो भ्रोमान्‌ १ और गाछी दो।' “अरे याद! में दी 
में क्यों वापिस आप क्‍यों नहीं देत' १ भाई साइग्र ! में कहां 
से दू १ में क्या गालोवान है नो दू' ? आप दी यालीयान्‌ हैं ।! यद्द 
जगत प्रसिद्ध धात है कि जिसके पास जो होता ई, यद यद्दी देता 
“हैं। क्या खरगोश के सींग फोई क्सीकों दे सकता है १ यह्द 
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सुनकर वह गाली देनेबाछा अपने आप शर्मिन्दा होकर चुप दो 
जायगा और बह करेगा ही क्या र्‌ थ 
अतृणे पत्ती बन्हिः स्वयमेषोपश्ञाम्यारि | 
घास-फूस र्वित स्थानमें पड़ी हुई अप्रि भट्ष्य न पाकर अपने 
आप शास्त द्वोजाती है। इसलिये दुए्ट और गुस्सेवाजोंसे भिड़ने 
में फोई ढाम नहीं होता । उनसे तो दूर रहनेमें ही फायदा हूँ। 
हां राजनीति का मार्ग इससे अवश्य भिन्‍म हैं। वहा तो 
यहां तक कट्दा जाता है कि-- 


गपए्डक दुष्ट गुलाम, बुचकार्‌वां वांध्यां पड़े, 
कूटयां आबे काम, चरसी मी ने रजया | 


यह कथन धर्मनीति का नहीं, राजनीति का है। धर्मनीतिका तो 
यह कहना हैं कि यदि दुष्ट मिछजाय तो उससे दूस द्वाय द्र्से 
निकलो। अतः सबसे पहले गुस्सेको जीतो । गुस्सेफो जीतनेके बाद . 
अभिमानको ऋजुवा--सरलतासे जीतो | गुस्सा और अभिमानका 
अन्यान्य-सम्बन्ध दै। जहां गुस्सा वहां अभिमान अवश्य मिलेगा 
और जद्दों अम्रिमान; यहां गुस्सा । गुस्से ओर अभिमान् को 
पराजित करने के बाद दृम्भचर्या और डाछच को कोमछता 
ओर सन्‍्तोप बृत्तिसे परास्त फरो | साधु-सन्तोंका तो यद्ट सबसे 
पहला करत्तंब्य है कि वे कपाय से विल्कुल परे रहें। थदि ऐसा 
नहीं करते हैं तो ये औरोंका क्या कल्याण करेंगे १ साधुओंको 
दोनों काम करना दै--तिरना और तारना, उठना, और उठाना 
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जागना और जगाना। उन्हें खयाछ रहे वे दीतरागके मार्गपर 
अग्रसर हुए दैं। साइसपूर्दवक अन्तरक्गः शत्रुओं पर आक्रमण 
करते हुए आगे बढ़ें। उन्हें अवश्य राध्ता मिलेगा और सफलता 
बनके चरण चूमेगी । 
समय का सदुप्योग 

- दूसरी बात है--समय को केसे बिताया जञाये। आप सीचें, 
सनुप्यका कीमती समय कितना वेकार जारद्दादे। भरमुप्य 
उसके मुल्यको नहीं समकता। यह खयाछ रखिये-- जो अभूह्य 
समय आपके द्वार्थोंसे निकलरद्दा है वह मुड़कर फमी नहीं 
आयेगा। जो अपना सारा समय खामे, पीने और हुच्छ 
क्रियाओमें ही गंवा देते हैँ, न सत्सह्न करते हैं और न सत्साद्वित्य 
का अध्ययन, न आत्मछोचन करते हैं और न आत्मानुसन्धान 
« उनका ज़ीबन “भजागरूस्तनस्थेव तेपां जन्म निर्ंकम्‌--बकरीफे गले 
में पैदा हुए स्तनोंके समान बिल्कुल वेकार और निरथथक है। जीवन 
सफल और सार्थक उनका दी दे जो अपने बहुमूल्य समयको 
सदत्प्रवृत्तियों में छगाते हैं। कद्दा भी है-- 

काव्यक्ञास्त्रपवनोदेन, कराठ्रेयच्छति धामताम्‌। 
व्यसनैनत मूर्खीणां, ।निद्रया कलहेन शा 
विद्वानों फा हर क्षण काव्य और शास्त्रेकि बिनोद में 
चीतता है और इधर मूझछोंका हर क्षण रड्टाई-मंगढ़े, फिसाद, 
प्रमाद और निद्वामें घोतता दै। इससे फछ्वार्थ यह निकलता” 
हि 


५2, रज् 
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है कि जो समय को अच्छी प्रवृत्तियो्रें छगाते दें थे विद्वान है और 
जो समय को दुष्प्वृत्तियों में खोते हैँ वे निरे मूर्ख हैँ । संश्ेपमें 
यह सममिये कि जिसने अपना समय व्यर्थ खो दिया, उसमे 
अपनी जिंदगी ही खो दी। इसडिये समयफा मूल्य अफिये-- 
मिनट-मिनट का बटवारा कीजिये | सायंकालीन प्रार्धनामें दम 
प्रभुसे यद्दी वो प्रार्थना करते हैं कि दे प्रमो ! हमारा प्रतिपल 
सफल व्यतीत द्ो। प्रतिपछ इस यद्दी सोचें कि इमने जो-जों 
नियम प्रदण किये हैं, उनपर हमारी दृढ़ निप्ठा बनी रहे। यश 
और पदलछोछुपता से परे रद्द कर हम हर पछ आगे बढ़ते रहें। 
विकारों की श्द्धडा फो खण्ड-खण्ड कर हम अपनी अन्तिम 
मज्चिलको पानेका सतत उद्योग जारी रखें। 
प्रार्थया का तत्त्व 

वास्तवमें उपरोक्त प्राथना ही सच्ची ईश्वर प्रार्थना है। मन्दिर, 
सस्जिद ओर धार्मिक स्थानोमें ज्ञाकर प्रभुसे धन, सम्पचि और 
पुत्र की प्राप्तिके छिये प्रार्थना करना प्रार्थना नहीं, स्वार्थ-साधना 
है। यद्द कितनी चड़ी अज्ञान भरी बात है कि छोग तनिक से 
चढ़ावेसे अपनी सारी ऐद्विफ मनोकामनायें पूर्ण करना चाहते हैं। 
यद्द देवोंके साथ आंख-मिचौनी नहीं तो और क्या है ९ धम प्रभु 
से प्राथना करें, प्रार्थना तो हम अपनी आत्मासे द्वी फरते हैं, प्रभु 
तो इमारी प्रार्थना के साक्षी है। इम यही कहें कि प्रभो ! 
हमारे प्राण भछे द्वी छूट जायें किन्तु हम अपनी मर्यादा पर-- 
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अपने प्रणपर सदा अटछ रहें । हम यद्द न कहें कि प्रभो! 
हमारे पर फोई विपत्तिका सूफान आये दी नहीं किन्तु यह फ्टें- 
ग्रमों! अगर दमारे सिर पर विपत्ति का तुफान आये तो हम 
महिष्णुनापुवक उसका डटकर सामना करें। हम कभी घवथरायें 
नहीं। हमारा मनोबठ सदा मज्यूत रहे। दमारे पछ-पलका 
सदा सदुपयोग हो । 
उपसंहार 

अन्तमें में सब लोगोंसि यद्दी कहुंगा कि ये फपाय पर विजय 
पाकर और समय फे मूल्यकों पदचान कर अधिकसे-अधिक 
जीवन को विकसित और सफछ बनायें। स्वार्थसाधनफी 
पृत्तियोंकी त्यागकर उसके स्थानपर जीवन में आध्यात्मिक 
प्रवृत्तियों को स्थान दें, जीयन में नैतिकता पनपायें और पर्मको 
इतारें। यद्द आशा फरता हुआ में आजफे वक्तव्य को समाप्त 
फरता हू। 

त(०२३-७-५३ 

जोपपुर (राजस्थान) 


थके का विश्राम 


शान्ति छाने के लिए यड़े-घड़े युद्ध छड़ेगये। छामों मनुध्यों 
की छाशों से भूमि पटगई, करोड़ों मनुष्यों फे करण क्रन्दन से 
दुनियां चीत्कार उठी पर यह शान्ति बह अमन कह्दा! जिसके 
लिए भोषण अनाचार हुए। कोरिया की हाल की सन्धि इसका 
जीता-जागता सुबूत है। वेज्ञानिक अस्त्र-श्रों से सजी समर- 
भूमि में जूकती हुई दुनियां की यड़ी-बड़ी ताकतों ने आज घुटमे 
देरुदिये हैं और यह्द महघूस किया है कि जो यात मैश्री, प्रेम और 
सदुभावना से बन सकती है; बह रक्तपात और हिंसा से बन 
नहीं सकती। 

कोरिया के महासमर में मारेगये और अपंग बमे सिपादियों 
व नागरिकों के ढम्बे आंकड़े सुन दिल दुृइल उठता है। वैज्ञानिक 
तथा उन्नत कह्देजानेवाले आज के रूंसार की यह खूनी प्यास . 
क्या धिज्ञान व उन्नति के चाम एक विडम्बना नहीं ? में स्पष् 
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कहुँगा -शान्ति छाने का यद्द वरोका इतना द्वी गढत है, जितना 
हि याद से छेछ निकालना । आजतक फा इतिद्रास इसका साक्षी 
है कि भैसे आग से आग बुक नहीं सकती, उसी तरह दिसा से 
हिंसा मिट नहीं सकती। यदि संसार शान्ति चादता है तो 
टसे अदिसा, समानता और सनन्‍्तोष को अपनाना द्वोगा। 

आज निर्माण का समय दै। युद्वों; संप्ों और मनमुदावों 
के मूल फारण अनीतिमय एवं स्थायंपूर्ण दृष्टिकोण फो मिटा, 
निःस्‍वार्यवृत्ति, सदूमावना एवं संयत आचरण को ग्रढ्ावा देना 
हैं। भाईचारे को आगे रखते हुए मैत्री व समता के वातावरण 
को प्रतिष्ठित फरना है। संसार फे बच्चे-पच्चे फो आज इसफे 
डिए छगज़ाना दै। ऐसा द्वोने से ही आये दिम फे युद्वों और 
संपषों से छुटफारा मिल सकेगा ! 

ताश-२-८-५३ 

क्रैवरु भवन, मोत्ती घोक, जोषपुर 


थके का विश्वाम 


शान्ति लाने के लिए बड़े-बड़े युद्ध छड़ेगये। छात्रों ममुध्यों 
की छाशों से भूमि पटगई, करोड़ों मनुष्यों के करण ब्रल्दन से 
दुनियां चीत्कार उठी पर यह शान्ति बद्ध अमन फह्दां ? जिसके 
लिए भोषण अनाचार हुए। कोरिया की हा की सन्धि इसका 
जीता-जागता सुवूत है। वेज्ञानिक अस्त्र-शाों से सजी समर- 
भूमि में जूमती हुई दुनियां की बड़ी-बड़ी ताकतों ने आज घुटने 
टेऋदिये हैँ ओर यह महघूस किया दे दि ज्ञो यात मैत्री, प्रेम और 
सदूभावना से बन सकती है; बह रक्तपात और दिंसा से बन 
नहीं सकती। 

फोरिया के भह्दासमर में मारेगये और अपंग बने सिपाद्दियों 
थ नागरिकों के ढम्बे आंकड़े सुन दिल दृइल उठता है। वैज्ञानिक 
पेथा उन्नत क्देशानेवा़े आज के रुंसार की यद्द खूनी प्यास 
क्या विज्ञान व उन्नति के नाम एक विडम्बना नहीं ९ में स्पष्ट 
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कहुँगा -शान्ति छाने का यद्द तरीका इतना ही गछत है, मितना 
ड वाद से ते निकालना । आजतक का इतिद्दास इसका साक्षी 
है कि जैसे आग से आग घुक नट्टीं सकती, उसी तरद्द द्विंसा से 
- दिसा मिट नहीं सकती। यदि संसार शान्ति चाहता है तो 
इसे अ्द्सि) समानता और सन्तोप फो अपनाना द्वोगा। 

आज निर्माण फा समय दै। युद्धों; संघ्ों और मनमुटावों 
के मूछ कारण अनीतिमय एवं स्वार्यपूर्ण दृष्टिकोण को मिटा, 
निः्वायंपृत्ति, सदुमावना एवं संयत आचरण को बढ़ावा देना 
है। भाईचारे को आगे रखते हुए मैत्री थ समता के वातावरण 
को प्रतिष्ठित फरना है। संसौर फे यच्चे-पच्चे को आज इसके 
डिए छगज़ामा है। ऐसा द्वोने से ही आये दिन के युद्धों और 
संघ्ों से छुटकारा मिछ सकेगा ! 

त्ता०-२०८०५३ 

द्रेवल भवम, मोती चोक, जोधपुर 


जीवन-विकास और आजका थुग ' 


जावन और विक्वात्त 


जीवन और विकास ये दो शब्द हैं। दोनों फो समझना 
है। जीवन को सममे बिना विकास्त समम में नहीं आ सकता | 
अगणित कोडि के जीवन में ज्ञो सबसे सद्दत्त्वपूर्ण और बहुमूल्य 
जीवन है बह है मानव जीवन। सब दर्शनोंने मामब-जीबरनकी 
दुर्लभता और वहुमूल्यता एक स्वर से गाई दै । सदसा प्रश्न 
उठेगा--मानव जीवन में ऐसा क्या है, जो उसकी इतनी मद्त्ता 
गाई जाती है १ उचर सीधा ई--जो वस्तु थोड़ी, दुष्प्रप. और 
कीमती द्वोती है उसकी महत्ता अपनेआप फ्रैछ जाती 4दै। यही 
बात मानव जीवनमें छागू दोती है। बह बहुत कम, दुष्प्राप्प और 
कीमती है। स्ामवक्ो सोचना चादिये कि इस थोड़ेसे समयमें 
मेरा वास्तविक कार्य क्‍या है १ भेरा जीवन कैसा है और किघर 
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जारदा दै॥ पद मिख्या-छठनामें मे फेसे। मिच्या गयसे 
अपनेआपडो बयावे। दृदय, दिमाग, बुद्धि, यौवन, रूप। 
मंप्क्ति, आयु आदि मिस्या आहस्वरॉ-प्रखोभनोंमिं फेंसकर 
अपनी गतिकों कुँठित न करे। इन घोजोंपर यह गई किस 
बानका फरे। गण करना द्वास्याप्पद है। मह्ियोनि कद्ा हं-- 
आपुर्वाक्वशचर॑ंगतरले. छग्वापदर सम्पदः | 
सरप/द्ििययो परारप पटुठा: सेपाअरगारियतु ॥ 
मित्र-स्प्री-रयनादिसंगमसुर्स स्पप्मेस्ट्रवाठोपमम | 
तक्ि यस्तु मरे भवेदिहमुदा साहस्प् यत्मताम | 
आयु यायुकों चपछ छद॒रोंड्री तरद आग्यिर दै। संपत्ति 
आपत्तियोस्ति पिरी हुई ६ं। ६ द्वी। सम्पत्ति दँ तो पुप्र नहीं है, 
पुत्र हे तो विनीत नहीं दै या स्वयं रोगादि कारणों से हनना 
निर्दछ है कि उस सम्पत्तिका दुछ्मी उपभोग नहीं कर सकता। 
इन्द्रियों के सारे विषय सांध्य-बादटोंकी क्षणिक रंगरेहीफे समान 
हैं| मित्र, स्थरी, खजन आरिका संयम-सुख स्वप्त या इन्द्रआाटफे 
समान भिथ्या है। फिर भछा संसारमें ऐसी फौनसी यस्तु है 
जो मनुप्यफे छिये आननद॒का आलहृम्यन बन सके-नावेफो 
कतेजना दे सके १ 
जीवन का लय 
ज्ञीवनझ्ा ख्थय क्‍या दे १ उसको टटोडिये । बह फही 
यादर मिडनेवाडा नहीं है, अपने सोतर दी घोजिये । आउमाष-५ 


ड्ड ह 
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लोकन कीजिये । बह है--जीवनका ज्ञागरण, विकास और 
निर्माण | इसके लिये आप कमर कसकर तेयार'होइये। जीवन 
को विकसित करना है। अब एक क्षण भी व्यर्थ खोना ठीक 
नहीं। ध्योंकि ममयान्‌ महावीरने चेतावनी देते हुये कद्दा है। 
जरा जाव न परीहेड वाह्ी जाब न बड़दड़ | 
जाविंदिया न हार्यति ताव घधरम्म॑ समायरे # 

जबदक बृद्धावस्था पीड़ित न फरे, रोगोंका आक्रमण न हो 
और इन्द्रियां क्षीण न पढ़ें, तवतक जितना. द्दोसके, उतमा 
धर्म-संचय फरनेका अविड्म्प प्रयत्न करो । 

यदि इस विपय में छापरवाह्दीकी तो फिर ऐसा अवसर 
घुछभ होना अत्यन्त दुप्कर है। 'जाजा वच्च६ रयणी, ते सा 
पदिनिमत३' जो-जो सत्रियां बीतरदी हैं; वे लौटकर नहीं आयेंगी 
इसलिये 'समय गोयम मा प्रमायए' क्षण मात्र भी प्रमादमें ध्यर्थ 
मत खोओ । है 

आत्मानुग्मातग 

आप पूछगे जीवनका विकास केसे होता दै ९ 

जीवन विकासके अनेक सा हैं। हूं, दैं ये क्वश्य पुराने । 
आज विज्ञानका समय है। सबको नई रोशनी घादिये। किन्तु 
हम पुराने ओर नयेके रूगडेसे परे दैं। में न दो कट्टर पुराण- 
पन्‍्थी द्वी हूं और न कट्टर नवीन-पन्‍्यी दी जिसमें मुझे जो वस्तु 
अच्छी मिलती है उसे में प्रदण करतेका सदासे पक्षपाती हूँ। 
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, जीवस विकासका सथसे मद्दान सूत्र ई--आत्मानुशासन। छोगों 
ने. विदेशी कूमतसे मुक्त द्वोकर स्वाधीनताका वरण किया पर में 
सममत्ता हूं उनकी आत्मा से अभी भी विदेशी हुकूमत नहीं उठी 
है। यहाँ विदेशी शब्दसे मेरा मतल्य देश-विदेशसे नहीं वरन्‌ 
उनपर स्वयंकरी आत्माका अमुशासन न द्वोकर आत्मातिरिक्त- 
प्रढोमनोंका अनुशासन ६ै। इस परामुशांसनकों हटाये बिना 
वास्तविक जाजादी कहाँ १ परानुशासनको हृटानेफे उपाय हैं-- 
संयम,चरित्र और निमंत्रण। संयम फ्या हैँ १ आत्माठुशासन 
का विकसित रूप दी संयम है। बह कब होगा? इस मदहत्सपूर्ण 
पाठकों ज्ञीवन में दतारनेसे-- 

जो सहस्से सहस्सा्णं संगामे दुन्बए जिशे । 

एयं जिशेज्ञ अणाणं एस में परमो जओ। 

पंप्राममें सद्ों योद्धाओंको जीतनेवालेसे भी बह ज्यक्ति 

मद्दान्‌ विज्ेवा है जिसने अपनी आत्माक्रों जीत छिया है। 
बाघ्तवम आत्म-विजय ही सबसे यड़ी विजय दै। इसीडलिये 
दो कहा दै-- 
, भ्रष्पाणमेब जुज्झाहि हिते जुज्सेश वज्शअ-- प्राणी | तू 
अपनी आत्माके साथ संग्राम कर, उस पर विजय पा। दूसरोंके 
साथ संग्रामकर उनपर विजय पानेसे छुफे कोई छाभ नहीं होगा ९ 
अपनी विज्ञय ही. परम-विजय है। बह संयम और आत्म- 
नियस्त्रणसे दी संभव है। 
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स-सुघार या पर-सुपार 
आज़का समय बड़ा बिचित्र ६ैं। लोग अपने आपको 
नहीं देखते। दूसरोंकी बड़ी ढम्बी-उम्बी णौलोचना करने ो 
तयार रहते हैं। अपने बड़े-बड़े दोप भी नज़र नहीं आते और 
दूसरोंके अति तुच्छ दोप भी बहुत बड़े रूपमें मर आने टयते 
हैं। मद्टर्पि भरत इरिने ठीक दी फह्दा है-- 

/परगुणप्रर्माणून्‌ पर्ववीझय. वित्य, 

निज हादि विलगन्तः सन्ति सन्त: (छिवन्‍्त:/ 
-“दूसरेके परमाणुतुल्य -झति तुच्च गुणोंको पर्वतफे समाम 
अति भद्दान्‌ समम, प्रसन्न दोनेवाले सल्वन पुरुष कितनेक हैं । 
इसके विपरीत आज उन छोगोंका कोई पार नहीं जो अपने तो 
पर्बेत तुल्य अति मद्दान दोषोंकों अन्दर के अन्दर छिपा छेते हैँ 
और दूसरों के परमाणु-तुल्य--अति तुच्छ दोषोंको पर्वत समान्‌- 
अति महान्‌ घनाकर सर्वत्र डंफा पीटते किर्ते हैं। दूसरों के 
दोपोंकी आलोचना करने का बद्दी अधिकारी दूँ जो स्वयं बिल्कुल 
निर्दोष दो । इस सम्पूर्ण स्य -सिद्धान्व को हृदयंगम फरने 

फे ढिये मद्दात्मा ईसाका किस्सा अलन्त सामयिक है। 
बादशाह ने चोरकों धराण-दुण्डका आदेश दिया। बह भी 
नये तरीकेसे। घादशाह ने सारे नगर में एछान कराया कि 
नगर के सारे छोग नगर के याहर चले जायें और एक-एक 
पत्थर द्वाथमें लेकर चोर पर भ्रद्टार फरें। नगर के बाहर 
तमाशा-सा छगगया। एक निश्चित स्थान पर चोरको खड़ा 


के 
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किया गया। उसकी दशा घड़ी दयनीय थी। बह मन ही 
भरने सोचरेदा थां कि येदिं में इसबांर छूट जाऊं तो आगे फिर 
कभी चोरी नहीं करूगां। * एक तरेंफ पत्थरों फा ढेर छगा हुआ 
था। तमेशा देखने और तमाशे के सक्रिय पाने बनने के छोस 

से न्गेर के संगर्ते छोग यंद्दो पर उपस्थित हुए। चोर पर प्रद्यार 
करने के टिये ज्यों द्वी लोगेनि अपने हार्थो्मे पत्थर बठाये तो 
ही मद्दात्मा ईसा मसीह धष्टांपर सहसा आ निकछे। वे इस 
अनतिक्रवापूण--भीषण दृश्यको देखकर कांप उठें। उन्दंति एक 
ऊँचे टीडेपर चढ़कर छोगोंकों एक सलाद देते हुये कद्दा- 
“्वन्घुओं | में आपकों फोई आता देनेके डिये खड़ा नहीं हुआ 
हूँ। में तो आपको एक तुच्छ सलाद देमा चाइता हूँ। पद 
' यह ई कि आप में से चोर को पत्थर से वही व्यक्ति सारे मिसने 
” कि पते जीवन में फंभी प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी प्रकार 
को चोरी ने की दो!'- आप दो क्षण विशुद्ध आत्म-चिन्तन- 
पूबक सो कि आपंने कभी चोरी तो नहीं की है? चोरी फा 
मंतछुब ' सिर्फ यही नहीं दै कि किसीकी तिजौरी तोड़कर पैसा 
इड्रोना। दूसरे के अधिकारों को छीनना और शोपण करना 
भी चोरी .के .प्रमु्न अंग्रेमें से है।” छोगॉपर मह्दात्मा ईसाकी 
बातका ज्ञादृका सा असर हुआ ! उन्होंने विचार किया दम 
च्दे प्रझक्ष चोर न द्वों किन्तु परोक्ष चोर तो दे दी। एक-एक 
कर सारे छोग पद्ांसे खिसक गये ।- किसीने' भी साहुकारीका 
इस .भरकर चोरपर भ्रह्यर नहीं किया। राजपुदपों ने सारी 
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स्थिति बादशाह्ट तक पहुंचाई। बादशाह मे रोपपूर्वक ईसाको 
पकड़कर बुलक्षाया। ईसाने राज्य-मजलिस में खड़े द्ोकर 
निर्भीकतापूर्वक यादशाइके सामने सारी घटना उपस्यित की और 
अन्तर्में बादशाद्द से भी यह निवेदन किया कि--“जद्धांपनाह ! 
आपभी बिचार करें, क्या आप सच्चे अर्थ साहुकार हैं ९ 
क्या आपने पर-क्विकारोंको जबरदस्ती से नहीं छीना है १ ” 
आदशाई अबाकू रह गया। अभद्दात्मा ईपाने आगे कद्दा-'मीं 
यह नहीं कहता कि चोसको दंड नहीं देना चादिये। किन्तु 
दण्ड ऐसा तो न द्वोना चादिये जो मानवीय मीतिफी सीमा को 
हो छांघ जाय। दण्ड में भी एक नीति द्वोती है--उसका सो 
अतिक्रमण नहीं द्वोना चाहिये ।” यादशाद मद्दात्मा ईसाके 
आगे ननमस्तक होगया। उसने अपना अपराध स्वीकार फरते 
हुये इसी समय चोरकों भविष्यमें चोरी न करने की शिक्षा 
देकर छोड़ने का आदेश दिया। यह्दी बात आजके डिये है। 
छोग अपने आपको नहीं देखते। औरोंक्रे लिये निरन्तर 
कदु-कटाक्ष करते रहते है। आज जो बढ़े-बड़ें अधिकारी 
कानून ओर नियम बनाते हूँ खुद वे दी सबसे पहले उन फानूनों 
और नियमों की अवह्देलना करते हैं। , कानून बनानेवाले ही 
तन कानूनका भंग करेंगे तब दूसरे उसको केसे पालेंगे ! और 
केसे वे दूसरों से पालनेकी आशा भी कर सकेंगे। यह न न्याय 
ही दे और न मानवीय आदर्श द्दी। हर रु 
छोग ओरोंकों सुवारने की वात करते हूँ, किन्तु स्वयं सुघरने 
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फो बयों महीं करते १ औरोंडो सुधारनेसे तो बेदतर है पद पहले 
खय॑ सुपर लें। स्वयंफ्रे मुधारफों मूटडर आज़ छोग पर-मुधार 
की चिन्यामें पढ़े टूये हैं। यद अनुषित है। आत्मायथोड्न 
कोजिये-देतिये-मेरे सुधारणी सीमा फया दे? भौर मेरी 
सझुघारकों यति दिस रफ्तार से चलरदो है? में मेरे साथ छुटना, 
दंभ और अन्याय सो नही कर रहा हूं | यद निरियत समफमिये 
पिना लात्म-विन्तनके आर्ग-नियन्धण जाएत नहीं शो सकता! 
आात्म-नियन्यणके अमायर्म संयम्त सम्मय नहीं और संयभक 
बिना पिकासकी याते गगनएुसुमफी शरद निर्थफ हैं। इन 
परमार्थ सारगर्भित बातोंकों प्रौन सोचे । देखिये--इन साधुओं 
में आत्म-विकासश्ी ल्ागृतिके लिये कठोरातिस्दोर संयम-मागे 
फ्ो णपनाया है। आत्म-दमन दिया दै। क्षाप यदि पूर्ण 
संयमकी साधना नहीं कर सकते तो मंशतः तो इसका पाछन 
कीजिये। ऐसा फरने से भी आप पहुत सी घुराश्योसे यथ 
सकेंगे। ज्दतक ऐसा नहां। दिया ज्ञायेगा तयतफ आसा- 
विकास सम्भव नहीं। 
हिंसा पर नियस्रण 

ुराई से घुराई कमी मिद नहीं सकती | दिंसा से द्विसा हो 
बढ़ती है। दिंसासे दिसाको मिटाने का प्रयत्न अप्रिको घुफानेफे 
डिए उसमें घूत डाठनेफे समान दे । दिसाका प्रतिकार अर्दिसासे 
ही किया जा सकता हैं। अर्दिसा क्री अवछ शक्तिफे सामने यद्द 
अपनेआप सर मिदेयी। छेक्िन यद्ध सोचना गढ़त दोगा कि 
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संसार से दविंसा बिलकुछ खत्म द्वो जाय। क्योंकि जबतक काम, 
कोब, मद, छोभ आदि हुर्गुणों का अस्तित्व रद्देगा तयतक दिंसा 
का अभाष होना असम्भव दै। यह द्वोते हुए, भी अर्दिसा को 
अधिक आदर और उसको उच्च दृष्टि से देखना कह्याणकारी 
है। हिंसा और अद्विसाकी सात्रा पर ध्यान रखना आवश्यक है। 
हिंसा संसार से बिलकुल मिट न सफे। फिरमी उसकी मात्रा 
अनावश्यक अधिक न बदढभाय, इस ओर जागहक रहना 
भी छाभदायक दै। इसके साथ-साथ अद्ठिसा की मात्रा क्रमशः 
अधिकाधिक बढ़ती रहे, वद्द हिंसा को दवाये रखे।. उसको 
संसार पर द्वावी न द्वोने दे, उसको. धद्धच्छूछ न होने दे और 
अपनी प्रधानता कायम रखे, इस तथ्य को आंखों से ओम न 
दोने देना दी दिसा की मात्रा रोकने का सफछ प्रयास है। 
अपनेआपका वाद | 

समस्त सुधार और विकास्का आधार अध्यात्मवाद:दै। 
अध्यासवाद फ्या दै? इसको सममतना विछकुछ सरछू है। 
आप आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदिमें जाकर इलम पड़ते हैं। 
मेरी दृष्टिमे ये कोई इतनी बड़ी इछममें नहीं हैं। फिरभी ये 
कुछ गहन और गम्भीर तो हैं द्वी। अध्यात्मबादसे आप इतसा 
ही सममिये कि--“अपतेआपका बाद” । दूसरे शब्दोमें--“अपमे 
छिए अपना नियस्त्रण-संयम” । क्रापके मनमें आशंका होगी-- 
आत्मा कदां ईं ( परमात्मा कहां है ९ में कद्दता हूं आप इन बातों 
को एसवारयी छोड़ दीजिये। ये अति गम्भीर प्ररन हैं। कमसे 
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कम इतना सममिये--आपको अपना जीवन विगादुना नहीं है। 
आत्म-नियन्त्र०ण इस जीवन में तो मुख और शान्तिप्रद है दी 
अगर अगढा जीयन भी दे तो उसके लिए भी यद्द ठीक दी है। 
मम्भबतः जोधपुर की द्वी घात ई--एक राध्याधिकारी हमारे शुरु 
महाराज के पास आकर कहने छगे--“मद्दाराज | आपसे एक 
म॒वाछ हैं। आप जो सारी सुख-सामग्रियों फो ठुकराकर इतनी 
कठोर धाघना कर रहे दँ-आत्म-नियन्त्रण फर रहे हैं, अगर 
अगछा जीवन नहीं हुआ तो आपकी यद्द फठोर वपश्चर्या और 
भात्म-नियन्त्रण यों द्वी व्यर्थ जायेगा और आप इस जीवन 
के मुर्खों से भी वंचित रहेंगे ।” गुरु मद्वाराज ने सस्मित उत्तर 
देते हुए फरमाया -“आपकी बात मिल गई तो सिफ इतमा दी 
तो होगा कि हम इस जीवनकी भौतिक सुस-सुत्रिधाओंसे वंचित 
रद जायेंगे। किन्तु दमारी बात ठीक निकछ गई तो, आप जो 
साधना और श्रात्म-नियन्त्रण को व्यर्थ समक कर भौतिक सुख- 
सुविधाओं में आकण्ठ डूबे हुए हैं, फिर क्या हालत द्योगी ९०" 
इमलिए आत्म-नियन्त्रण तो सदा ही अच्छा और उपयोगी ह। 
यदि अग॒छा लन्‍्म है तथभी और यदि नदै तबभी। यहदद 
स्पष्ट है कि ज़ब तक आत्म-नियन्त्रण नहीं होगा तबतक 'लात्म- 
अय भी नहीं होगा और आत्म-भय के अभाव में आत्म-विंकास 
का स्वॉन दी फंसा ९ आत्म-भय के अभाव में दी मनुष्य ऐसा 
सिन्‍्यकार्य करने लगता है कि चडो कोई देखे तो पाप नहीं करेंगे 
और जह्दी कोई देखनेवाला नहीं है बह पाप करमे में क्या द्वानि 
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है १ ऐसे व्यक्ति यद्द नहीं सोचते कि चाहे कोई व्यक्ति देखें या 
न देखे किन्तु तू स्वय॑ तो देख दी रद्दा है। इसके विपरीत जहा 
आत्म-भय द्वोगा यहां व्यक्ति यदी सोचेगा कि चाददे कोई देखे 
या न देखे, में तो देख ही रद्दा हूं। इस सारपूर्ण अन्तर डे होते 
ही मनुष्य फी समस्त गुस्वियां सुडमने छगेंगी। 
घर्म कया है ? 

अध्यात्मबाद की नींब धर्म पर टिकी हुई ६ं। धर्म क्या है ९ 
जो आत्मा की शुद्धि के सापन हैं बद्दी घर्म है। धर्म प्रछोमन। 
यछात्कार और यलप्रयोग से नहीं द्ोता। धर्म जिन्दगी फो 
ग्रदलने से होता है; अन्यान्य अत्याचार और शोषण से भय 
रखने से धोता है। इसलिये जिन्दगी फो बदलो, अद्याचारों से 
भय रखो ओर जिन्दगी फो सुधारो। 

सिक्षा-प्रणाली 

छोग कहते हैं आजकी शिक्षा-प्रणाली ठीक नहीं है। यह 
सद्दी है, जिस शिक्षा-प्रणाली में आत्मानुशासन और शआत्म- 
जागरण फो स्थान नहीं, बद्द शिक्षा-प्रणाली अधूरी, अपूर्ण और 
विनाशकारी दे। शिक्षा बदी है जो आत्मानुशासन सिखाती है। 
“सा विधा या विमुकतये” यद्द पद शिक्षाके मौटिक उद्देशयपर वारत- 
बिक भ्रकाश ढाछठा है। वह क्या शिक्षा जिसमें आत्मानुशासन 
णोर भात्म-छायृतिके तरीके नहीं बताये जाते ९ इससे वो कहीं 
प्राचीन रिक्षा-अ्रणाढी अच्छी थी--जिससे जात्म-पतनम महीं 
द्ोवा था। इसडिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है. जो आत्म- 


'ह्म्द 
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भानवता है। सबसे बड़ी भूछ आज यही होरदी है कि छोग 
इस महान साध्य को भूछ गये हैं। डनका दृष्टिकोण भान्त घन 
गया है। यद्दी कारण है आज थे इुब्यंसनों के दास' बमेहुए है। 
मजे की बात तो यह है कि छोग दुर्व्यसनों के गुलाम द्वोते हुए भी 
इस गुलामी को समझते तक नहीं। इसको मिटाने का तरीका 
यही दे कि छोग पहले इस गुलामी को समझे और तदल्तर अधि- 
कार्रो की छिप्सा, अन्याय, दुराचार और शोपणको छोड़कर 
ज्ञीवन-विकासके क्षेत्रमें आगे कदम बढ़ायें । हइलाएट 
उपसंहार थे 
अन्त में में आपसे यद्दी कहुंगा कि आप बहीमुषखी दृष्टिकोण 
को त्यागकर अन्तमु'खी दृष्टिकोण बनाइये । अन्तमु खी दृष्टिकोण 
का विकास आत्मानुशासन के द्वारा संपादित द्ोता है। अतएव 
उठो और डठाओः' जैसे पूर्ण सर्वप्राही ओर सर्वव्यापक सिद्धान्त 
को प्रहण फर , अपने ज्ीवन-विकास में प्राणपण से जुट जाइये। 
यद कीमती, अल्पकालिक और दुष्प्राप्य मानव-ज़ीबन तय्रहीं 
सफछ बनेगा जब आप आत्म-भय, आत्म-नियन्त्रण, 
आत्मानुशासन और संयम जैसे महत्त्वपूर्ण मानवीय आदर्शोक्ो 
अपनाकर अपने बिकास,, सुप्नार, जागरण, . उन्नयन, और 
निर्माणमें स्फूर्तिपरद प्रेरणा मदण करेंगे और दूसरोंके लिये ऐसा 
दी स्फूर्तिपरद प्रेरणात्माझ पथ-मदर्शन फ्रेंगे। पे 
वा० सूटप३ हु 
जोधपुर (राजस्थान). ' * 
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नियम का अतिक्रम ब्चों ? 


समय का प्रवाह नियमित चलता ई--यह सबने दैश्या है। 
अ्रकृतिमें ऐसा नियम और प्रकृति-विज्यी द्ोनेष्ठा गद दरनेयाडा 
मनुष्य नियमझा अतिकर्म कियेचे--क्य! यद्द इसके डिये शोभा 
की यात है? ऋषिं-बाणीमें कद्दा ह--/दायका संयम फरो, परफा 
संयम करो, बाणीका संयम करो और इन्द्रियॉका संयम करो।" 
जआह्षिर संयम वर्षों १ थोड़ेमें इसका उत्तर यह्दी कि यह दोप- 
निरोधक टीका दै। रोग-निरोपक टीके टगाये जाते हें इसटिये 
कि ध्वस्थता पनी रे किन्तु घुराई-निरो वक दोका डिये बिना स्व- 
स्थवा आयेगी कद्ठांसे ओर टीके भी फरेसे--इसपर विचार कीमिये। 

संयम से आस्मातुशासन पैदा द्वोवां है। आत्माठुशासन 
से रतन्प्रताका स्रोत निकछता है! स्थतन्त्रताका उत्सव मनाने 
यार को उसका सद्दी रूप सममना चाद्दिये | 

अपनेपर अपना नियन्त्रण न होसडे शय ढंसी स्वतम्थता 
स्ववशतामें सुख है और परवरशतामें दुःख -यद सत्य या हो सत्य 
नहीं या इसका सही रूप पकड़ा नहीं शारदा है। कहीं अवश्य 
भूछ है, नहीं तो स्वचन्त्र दोनेके याद इतना कार्त्तरवर क्यों 
झुनने को मिछता है 
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पदार्थ निकाले हैं हमें उनका उपयोग करना चाहिए। उनकी 
अलुर्सधानपूर्ण सम्पत्ति अजुपयोगी नहीं है। उन्होंने कल्याण के 
साधनों की विवेचना करतेहुए तीन प्रकार की आराधनायें 
बतलाई हं--'तिविहा माराहणा पन्नत्ता, नाथाराहणा, दश्षणाराहणा, 
अरित्ताराहणा' यह्द प्राकृत सापा है। थोढ़ेमें इसका - मतरूष यद्दी 
दै कि ज्ञान, दर्शन और घरिश्र इन तीम रम्रों की आराधना से 
कल्याण की अभिसिद्धि द्ोती है । 


*. $7२ डेप की हक हक 


कल्याण क्षैत्ते होगा 
(॥॒ पे पी 
उल्याणका पहछा साधन है; ज्ञान | अगवद्गीतामें कहा है;- 
नहि ज्ञानेन सदझशे पक्षित्रामिह पक्िधते। 


पवित्र से पवित्र और उत्तम से उत्तम ज्ञान के संमान संसार 
में दूसरा कोईमी पदार्थ नहीं है। ' ज्ञान क्या' है? साक्षरता 
को ही में सिफ शान नहीं मानता, वह तो ज्ञान का साधनंमोत्र 
है। ज्ञान तो वह दै जिससे मुग-दौप की' परख आती है, हेय- 
उपादेय की भाव॑ना जायृत होती है, द्वितोहित का घोध होता 
है। इसके लिए आज की शिक्षा-प्रणाली अघूरी दवै। उसमें त्याग, 
चरित्र और आत्म-विकास जैसे मूछभूत दत्त्वों को स्थान सहीं 
दियागया दै। मुझे यह कहतेहुए खेद होता है कि जो ज्ञान 
आत्म-विकास का उज्ज्वल साधन था; आजकंल उसे तुच्छ 
आजीविका का'साधन “बनादियागया है। (आजीबिकौ-पेट 
*पाठन तो एक अज्ञानी-भरिक्षित भी कर सकता है। आजीविका 
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केलिए श्लांन' की उद्दिप्टता नहीं, उसकी आवश्यकता' तो 
आत्म-विकास और चरित्र-विकास के लिए है। 

ह ज्ञान और विज्ञान 

शान ओर विज्ञान में फोई बड़ा अन्तर नद्दी। विज्ञान शञास 
से परे नहीं है। विशिष्ट ज्ञान यानी अन्वेषण व खोजपूर्ण जो 
प्रायोगिक ज्ञान द्वोता है, यही विज्ञान है। आज़ विज्ञान फा 
सर्वत्र योलचाला दै। यद्यपि विज्ञान दुरा नहीं दे, किन्तु उसका 
दुरूपयोग घुरा है । यद्द विचारणीय है कि उसका उपयोग कसा 
होना चादिए १ आज्ञ उप्तका उपयोग विष्वेंस के लिए, किया 
जाता है तो यह कतई असह्य दे । 

,..._. सर्थिम इविहाप्त., 

ज्ञान के ब्रिपय में भारत का पिछछा इतिद्वाप्त स्वरणिम रहा 
है। प्वान की विशेषता के द्वारा वह अन्य सब देशॉछा शुरु माना 
आताथा। उस समय ज्ञान की झुंजी यहां के ऋषि-महर्षियों 
के हाथ में सुरक्षित रद्दती थी। वे ब्रिना परीक्षा किये किसी को 
ज्ञान नहीं देते ये। जिश्को ये ज्ञान का अधिकारी या स्रोग्य 
सममते थे उसीको देते थे। इस विषयमें भेन इतिद्वास में वर्णित 
एक किस्सा यहा ही सुन्दर हैं। आचार्य भद्रबाहु के समय फी 
बात है। उनके शिष्य स्थूछिभद्र उनके पास छ्वानार्जन कररदे ये 
हत्दोंने कमशः ३० पूर्वों का शोन प्राप्त करठिया। एकद्विन वे 
चमत्कार दिखाने की भावना से नियम निषिद्ध ज्ञान का प्रयोग 
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फर बेें। आयार्य भद्रबाहु को पता चछते दी उस्दनि सुस्म्त 
आगे पढ़ाना स्थगित कर दिया। मुनि स्यूटिमद्र ने अपना 
अपराब स्वीछार फरते हुए पुनः आये पढ़ाने के लिए विलम्र 
प्रार्थना फी । आचाय भद्रयाहु ने उब्द्दे अयोग्य पात्र यतछा कर 
आये पढ़ाने से इल्कार कर दिया ।' यह दूसरी घोल द आएे 
इन्दोंने सारे संघकी प्रार्थना पर शत्त-बद्ध जो कुछ पढ़ाया | इस 
देतिहासिक किस्सेसे यद्दी सादित होता है. कि इसारे शानके फेस्द्र 
पूर्व ऋषि-मदरपिं योग्य पात्र फो दी ज्ञान देते थे। ' दस समय 
एक दूसरी क्रिशेष्ता यद भी थी कि झ्वाल का फोई “विक्रय नहीं 
होता धी। सरकारी व सामामिक ऐसी परम्परायें थीं जिससे 
पढ़ानेयाड़े को अपनी आजीपिफाकी फोई विन्ता नहीं दीती थी। 
श्ात् ज्ञानका खुडे आम विक्रय द्दोरदा है। में मानता हूं+- 
इसके कई कारण हैं, में उनसे अपरिचित नहीं हूं, फिल्तु इससे 
यह अवृत्ति उचित तो नहीं मानी जा सकती। 
ज्ञान का प्रयोग 

छान का प्रयोग आज सद्दी झूप में नहीं द्वोरद्ा है। शास्त्रों 

में कद्दा है-- छः 
हें लाए पादिआएए पय कोडिबी पलालमयाएं | 
जह शपि वि ने जाए परस्स प्रीझा न, कायब्या ॥ 

“कोदि फोटि पदों का यद ज्ञान निस्‍्सार दे जिससे कि इतना 

दी नहीं पहचाना जा सकता कि --क्षौरों को पीड़ा... नूद्दी पहुंचानी 
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चाहिए | इसलिए वही ज्ञान, ज्ञान है जिससे जीवम विकसित, शुद्ध 
ओर उन्नत द्वोता है। जिस ज्ञान से यह नहीं होता बह ज्ञान, झ्ञान 
नहीं, अज्ञान है। इसलिए ज्ञान का प्रयोग आत्म-निर्माण और 
आत्म-यिकास के लिए होना चाहिए। 

दर्चैन-त्रिवेणी 


आजके युग में दार्शनिक ज्ञान होना भी अयन्व आवश्यक 
है। संसार में आज पौर्वातय दर्शन और पाश्चालय दर्शन, ये दो 
धारायें विधमान हैं। आज़ जितना पौवांय दर्शन का अ्रचार 
नहीं उतना पाश्चात्य दर्शन का द्वोरद्दा है। छोग पाश्चात्य 
दर्शन के सामने भारतीय दर्शन को कम सानने छगगये दे 
यह अनुचित हुआ दै। पोर्वाल्य दर्शन का केन्द्र प्रारम्भ से ही 
भारत रद्दा दै और आज्भी वद्दी दै। यह्दा प्रमुखतः वैदिक, बौद्ध 
ओर जैन ये तीन दर्शन मुख्य रे दैं। बौद्ध दर्शन तो भारत से 
छुम्र प्रायः द्ोगया था ढिन्तु आजकछ उसका पुनः उन्नयन हो 
रहा है। बंद्क दर्शन यहां रहा ओर आजभी विद्यमान द्दै। 
जैन दर्शन अपनी छड़खड़ाती अवस्था में मी अपनी विशेषताओं 
के कारण यद्दां टिका रहा और आजभी थद्द अपनी प्राचीन 
विश्वुद्ध विचार-घारा को लिए चढरद्दा है। 

जैन-दर्खनन 


आज मैं इन दीनों दर्शनों में से जेन-दर्शन पर ही कुछ 
प्रकाश डाडना चाहता हूं। इसका मतछव यह है कि संभवत; 
ह 
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जनदर्शन के ,विपय में आपकी जामकारी कम है। बह आजकछ 
की भाषा में उपछव्ध नहीं है। एक कारण यद्द भी है कि इसके 
विषय में, लोगों की रुचि भी कम है। ने जाने फिस मद्दामना 
से "हस्तिना ताइयमानोदि वे गच्छेज्ज॑नमम्दिस्म” इस प्रकार के 
अरुचिकर पद्य रथे। वे पद्य जेनदर्शन के प्रति छोगोंकी अरुचि 
को भड़काते रहे। छोग दूर रहे। जैन-दर्शन की अमूल्यसम्पत्ति 
से वे सर्वधा अपरिचित रहे। आज्ञ लोगोंमें अवश्य शैन-दुर्शन 
के प्रति जिज्ञासा दै। पश्चिमी भाषाओं में जेन-दर्शनकी अनेक 
टीकार्ये प्रकाशित हुई'। आज के वैज्ञानिक भी जन-दर्शन फा 
सुलनाव्मक दृष्टि से अध्ययन करते हैं| उसमें एक नई सूक और 
नई जागृति पाते हैं । 
जेम-दर्शन क्या है १ जेन-दर्शन एक आध्यात्मिक दर्शन दे | 
दूसरे शब्दों में बह तिवृत्तिमधान दर्शन है! “फिन! से जैन 
शब्द बनता है। उसका मतढग्र है, आत्म-विजेता, धीवराग। 
'जपतीति जिन??--जो आत्मविजयी है, वह जिन है| 'जिनो देवता 
प्रस्य स जैन:---जिन जिनके उपास्य देव हैं, जो जिनके प्रवचनों के 
अनुसार चढते हैं) वे जेन हैं। जेनधर्म वीतरागोंका धर्म है। 
बीसराण उसके प्रबततक हैं) उन्होंने भ्रवचनों में जिन अमृह्य 
तत्वों की पूंजी हमें दी दे वह संसार में सदा अमर रहेगी। 
अनेड्नान्त दृष्टि 
जैन-दुर्शन में मुझयतः विधार और आचार इन “पहलुओं पर 
उछ दियागया है।  जद्दां विचारात्मक पहलूका प्रसंग आता है, 
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बदां जन दार्शनि्कों ने अनेकाल्त दृष्टि का तत्त्व दिया है। 
अनेकान्त दृष्टि एक जीवित दृष्दि दै। अमेकान्त दृष्टि सब 
प्रकार के विरोधों की गुत्थियां सुछकानेबाली दृष्टि है। उसका 
कह्दना है कि किसी पदार्थ को एकान्व' दृष्टि से मत देखो | एकान्त 
दृष्टि आग्रह की जननी दै। आम्रद्दी व्यक्ति तत्व को समग्रस्पसे 
समम नहीं सकता । इसलिए किसी तत्व को सममने के ड्ि 
अनेक दृष्टियों फा प्रयोग करो। एक वस्तु के अनेक पहलू हो 
सकेते हैँ | उदादरणत:--एक मंमले पुत्र को कोई पृछे--.'तुम' छोटे 
होया बड़े ९ बद्द क्‍या कद्दे ? असमंजस में पड़जाता है । छोटा 
फंसे फद्दे, जब कि बड़ा भाई भी विधमान दै। यकायक उसे एक 
रास्ता दिखाई दिया और उसने बट से कहृद्रिया--में छोटा भी 
हू और घड़ा भी ।! पूछनेवाछा इस नई सूक से चकित हुए बिना 
नहीं रद्देगा। एकाज्नी दृष्टि से काम नहीं चछ सकता | अपेक्षा 
दषट दी व्यक्ति को सद्दी रास्‍्ता दिखछा सकती है। यह सिद्धान्त 
संसारवर्ती घोटे-बढ़े सभी दत्त्यों पर लागू द्वोता है। प्रश्न उठते 
हं--संसार सादि-सान्त है या अनादि-अनम्त १ इसपर कोई 
दर्शन सादि-सान्त कह्देगा और कोई अनादि-अमन्त | किम्तु 
जैन-दर्शन अनेकान्त दृष्टि की मद्दान्‌ सु के कारण संसार को 
सादि-सान्द और अनादि-अनन्त दोनों बरतायेगा। क्योंकि 
अपेक्षाबाद के अनुसार जगत न तो नित्य है और न अनित्य, 
हिन्तु नित्यानिद्य है। धूंकि संसार का चक्र सदा चछता रहता 
है उसके पदार्यत्व की अपेक्षा चह अनादि अनन्त है और उसकी 
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अवस्थाओं में प्रतिक्षण. परिवर्तन होता रहता है। अतएक बह 
सादि-सान्त है। ,इस प्रकार यद्द नियम सब तत्वों पर ढागू 
होता है! अनाप्रद बुद्धि से खोजने पर ही वस्तु-तर्व मिछता 
द्वै। आचायों ने कहा है + , - रु 
एक्षेनाकपन्ती) सठथयन्ती॑ वस्तुकचामितरेण | 


अन्न जयाति जैन गति मैन्याननेत्र/शिव गोपी ॥ 

“गोपी दही से मक्खन निकाठती है। ,मन्थन करते समय 
नहा एक हाथ आग़े और एक द्वाथ.पीछे रहता है। -वह सोचे 
ह्वाथों फो आगे-पीछे करने से क्या है? आगे पीछे नहीं करूगी, - ' 
ऐसे ही मदखन निकाल लूंगी। क्या वह इस प्रकार अपने दोनों 
द्वाथों को एक साथ फर मक्खन निकाछ सकती ह ९ उत्तर होगा 
नहीं। यही नियम तत्तोों पर छागू द्वोता है। तत्तों का सार 
दम तभी निद्चाल सकेंगे, जबकि हम एक द्वी तत्त्व का मिन्‍न- 
भिन्न दष्टियोंसे परीक्षण कर सकेंगे। इस विपयको समभनेके 
लए अनेक दार्शनिक प्रन्थ डपलब्ध हैं, उनका गम्भीर अध्ययन, 
अपेक्षा दृष्टि को स्याह्ाद को सममने में अत्यन्त उपयोगी और 
आवश्यक है। हे 

सान्दिग्घवाद नहीं हु 

में यहां पर यहभी बतादू कि स्याद्वाद, संदिग्धवाद था 
शयवाद नहीं है। अनेक जनेतर विद्वानोने इसको सह्दी रूपमें 
| सममने के कारण बड़ा जनर्थ किया है। स्यांत्‌ का भतलय 
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ऋरचित्‌ यानी किसी दृष्टि से है। उसका सन्हेद्द या संशय अर्थ 
फरना तत्व का गला घोंटने फे समान है । 
समन्वय का प्रतीक 

स्याद्वाद फो मद्दान शक्ति के द्वारा संसारभर के सारे मंगड़ों 
को. समाप्त कर सद्दी रूप में समन्वय स्थापित किया झा सकता 
है। श्याद्वाद समन्वय का सद्दी पथ-प्रदर्शक है। उदाद्वएणतः-- 
एढं दह्म द्ितीय॑ नारित, इसका केन-दर्शन के साथ अच्छी तरद 
से समन्वप यानी जाति की अपेक्षा सप मनुष्यों में एफद्दी 
स्वरूपब्राली आत्मा विद्यमान हँ। इस दृष्टिसे जातिकी अपेक्षा 
को छेतेहुए संसार फो एकात्मऋ प्रदण क्रिया जा सकता दूँ। 
जैसे दम कहते हैं--'अमुफ देश का किसान बड़ा सुखी है? यहा 
किसान शब्द जातिबाचक है। अतः किसी एक व्यक्ति विशेष 
का प्रदण ने होकर इस शब्द से उस देश के सारे क्रिसानों का 
ही प्रदण द्ोज्ाता है। इसके विपरीत जद्दां व्यक्तिवादी दृष्टि 
का सघाऊ आता द, बढां ब्यक्तिशः प्रत्येझ मनुप्य भिन्न-भिन्न 
होने फे कारण सब ध्रछग-अछग हैं और तब उस अवस्था में 
अड्यक्ति की अपेक्षा संसार को अनेकास्तात्मक भी ग्रद्दण किया ज्ञा 
सकता दै। इस प्रकार अन्यान्य विपयों में भी अनेकान्त दृष्टिफा 
प्रयोग कर। हम समन्‍्ध्यक्री गतिको यहुत आगे बड़ा सकते हैं। 

अक्िता दृष्टि 

जहां आचारात्मक पहलू का प्रसंग आता ६, यददां जैन 

दार्धनिर्सो ने अद्िसा की दृष्टि दी है! मेने पहले दी कहा दै-- 


३टवीवजन 
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आचार यानी अद्दिसा के अमाव में फोटि पद्चों का ज्ञान होने 
परमी जीवन शून्य और बेकार है। अद्दिसा की टृष्टि भगवान्‌ 
मद्याबीर ने दी है। ऐसे औरों ने भी अदिसा का प्रतिपादन 
किया है किन्तु वे अ्दिसा की उतनी गदरी तदमें नहीं घुसे मितने 
कि भगवान्‌ मद्ायीर पुसे । अ्दिसा से मनुष्य फायर 'बनते हैं, 
भीरु बनते हैं; अर्दिसाने यीरत्य फा सर्वेनाश फरडाडा, यह 
निरा श्रम है। अ्दिसा बीर पुरुषों का धर्म दै। अर्द्सा बीरत्य 
की जननी है। कायर पुरुष को अर्दिसा के द्वार खटखटाने तक 
का अधिकार नहीं दे । अर्द्सा-शल्ल की सुरक्षा में विना रक्तपात 
किये भारत जंसा पिशाल देश स्वतन्त्र हो जाता है। फिरभी फोई 
फट्ट सकता है कि अद्िसा कायरता और भीरुताफी जननी है ९ 
अहिंसा पया है 
अब्दिसा क्‍या द--मन, बाणी और फर्म, इन तोनों फो विशुद्ध 
द पवित्र रखना, उनको कलुपित घ अपविश्र न होने देना दी अ्दिसा 
है। थोड़ेमें जदां दिसा नहीं दद्दी अद्दिसा है। दिसासे यद अभि- 
प्राय नहीं कि केवछ प्राण-वियोजन करना, किन्तु अपनी दुष्प्रशासि 
पूर्वक प्राण वियोजन करनेसे है । जितनी घुरी, फ़छुपित रास, द्वोष 
और स्वार्थमयी प्रवृत्ति है, बह हिंसा दे | दिसाको स्थागनेका और 
अद्विखा को अपनाने का मुख्य उद्देश्य आत्मकक्याण दै। हिंसा 
करनेवाला किसी दूसरे का अद्दित नहीं करता बस्कि अपनी 
आत्मा का द्वी अद्वित करता हैं। भगवान्‌ महावीर ने अदिसा 
के दो विभाग बताये ईं--स्थूछ और सुद्ष्म | 'द्चंव वा मरणमस्तु 


मानव-कल्याण और शिक्षकू-समाज शहर 


गुगालरेवा' के सिद्धान्त को अपनाकर जो मुमुश्ष॒ चलनेवाले हैं 
उनके लिए मात्र हिंसा वर्जनीय है। इस चोटी की अद्दिसा तक 
बिरडे ही पहुंचपाते हैं। अतः हिंसा को तीन विभागों में 
विभक्त किया गया है--आरम्भका, विरोधज्ा और संकल्पजा। 
व्यापार, कृषि आदि जीवन की आवश्यक क्रियाओं में जो दिंसा 
दोती है, यह आरम्मजा है। इसका त्याग सामाजिक प्राणी के 
लिए अति कठिन है। अपने समान्न या राष्ट्र की रक्षा के छिए 
आक्रमणकारियोकि साथ लड़ाई की जाती है बद्द विरोधजा हिंसा 
ऋहटछाती है। साधारण गृद्दस्थके छिर इसका परित्याग भी अत्यन्त 
दुष्कर है। तीसरी दिंसा है, संकटपज्ाा इसका मतलूव है--मिर- 
बराध प्राणी पर इरादेपुर्वक आक्रमण करना | इसी दत्याके कारण 
बड़े-बड़े शृशंस हत्याकांड हुए दैं। जातियाद और साम्प्रदायिकता 
जैसे संकुबित विचार इसी दिंसाके कारण पनपे हैं और पनपते हैं। 
संकल्पपूवेक हिंसा करनेवाछा मानव, मानव नहीं, पशु है, कम 
से कम इस तीसरी दिंसासे तो मानवमात्रको अवश्य द्वी बचना 
चाहिये। इसप्रकार जन-दर्शन के आचार और विभार इन 
दो सारगर्भित सिद्धान्वों का जितना चिल्तन, मनन और 
अनुशोलन किया जाता है उतना द्वी अधिक आनन्द प्रात्र द्वोठा 
है। विचार और आचार के इतनें विवेवनका मतछव यही है दि 
ममुप्य जद्दों विचार का निर्णय #प्ट कर 

क्रान्तबाद का अनुसरण करे 
त््ेजज्डां अर्टिसा का - 


ल्लेपक 
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में एकबात यहद्ांपर और स्पष्ट करदू' कि अद्दिसाका 
बलात्कार और प्रदोभन से कोई सम्बन्ध नहीं है! छुछ पेसे 
देकर या डंडे के बलपर आक्रान्ता को दूर किया जासकता दे 
किन्तु जवतक हृदय-परियतेन नहीं होता तथतक ओरदिसा फेस 
दो सकती है ९ यह दूसरी बात दे कि सामाजिक प्राणियों द्वारा 
किसी को बचाने के लिये ये तरीके काम में लियेजाते दैँ। किन्तु 
उसके काम सें लियेजानेमात्र से वे अद्विंसात्मक तरीके तो नहीं 
कहा सकते। वास्तव में शिक्षा और दपदेश के द्वारा द्वी हृदय 
परिवर्तन किया जासकता है और जद हृदय परिषतत है; बहा 
अ्दिसा है 

प्राणीमात्र का धर्म 

सैनघम में जञातिबाद को ढेकर कोई समस्या नहीं है। धर्म 

की व्याख्या द्वी उसने यही फी है-- 
व्यक्ति-व्यक्ति में घर्मं समाया, जाति-पाति का भेद मिट्या ) 
निर्धभ घनिक मे धन्तर पाया, जिसने धारा जन्म सुधारा॥ 

भर्म व्यक्तिनि्ठ दै, समष्टिगत नहीं। घरमपर किसी जाति- 
सप्राज या राष्ट्र का शधिकार नहीं। घह सबका है। चह उसीका 
है जो उसकी आराधना करे। धर्म की भर्यादा में जाति, रंग, 
देश आदिका फोई भी भेदभाव नहीं दो सकता | मुझे: खुशी होती 
है जब में ऐसा दिचार करदा हूं कि में धर्म फो हर व्यक्ति। हर 
ज्ञावि और दर देश में.फेठाऊं।: जेनछोग यद न सममझ्े कि 
अनधर्म तो उनका दो हैं। जेनघर्म बीतरागों का धर्म है। उसका 
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फिसी एक जझ्ञानिपिशेष से सम्बन्ध हो नहीं सकदा। यद 
प्राणीमात्रका है और प्राणीमाप्र उसका अधिकारी है । 


नकारात्मक इष्टिकोष 


जैनपर्म फी तक ओर विशेषता है। यद दे नकारासमफ 
इष्टिफोश । यधपि मेन-दार्शनिर्कों ने विधानात्मक दृष्टिझोण को 
भी अपनाया दे डिन्‍्तु अधिक अछ नकारात्मक दृष्टिकोण पर 
दियागया दै। इसमें रद्दस्व दैं। जितना नकारात्मक दृष्टिकोण 
व्यापक है, उतना विधानात्मझ नहीं। भेसे-मत मारो! यद्ध 
सर्वथा निदोप, सफछ और व्यापक दै। बचाओ! यदद अपने- 
झ्राप में संदिग्ध है। 'यचाओ' फदते दी प्रश्न द्वोगानडिस की 
ओर कैसे यथाया जाय ९ डरा-घमझाकर किसी को पचाते में 
पारप्तरिक संपर्ष होना संभाषित है। ऐसी अपसप्या में 
भबचाओ' दोपमुक्त और सफछ नहीं कट्टा जासकरता। संयुक्त- 
राष्ट्र फोरिया फो बचाने के डिये कोरिया में प्रविष्ट हुआ, इसका 
मयंकर परिणाम सबके सामने है। इसौप्रकार "मूठ मत श्रीो' 
इसमें कोई बाघा नहीं आठी किन्तु सत्य योढ़ो' इसमें ब्राधा 
आदी दूँ। फट्दा भी दै--सह्य छयात्‌, श्रिय द्रुयात्‌, मा द्रयात, 
सत्यमप्रियम्‌/ सथ योडो डिन्तु बेसा सदय नहीं जो अद्दितंर दो। 
एक शिकारी के पृद्चुनेपर उसको झुग जाने झा मार्ग बताना सत्य 
दहोतेहुये भी अदितंकर और विनाशकर दै। इसडिये 
नकारात्मक दृष्टिकोग जितना सफ्छ दो सकता है, इतना 
विधानातध्मझ नहीं। यदहद समझना गठत होगा कि सौ->+4 
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में विधानात्मक दृष्टिकोण को स्थान ही नहीं है। अेनपर्म में 
विधानात्मक दृष्टकोणपर भी यछ दियागया है। जैसे--मंत्री 
करो, बंघुता रखो आदि | 
जात्मनकिास 
आराधनाका दूसरा भेद बतछाया गया है- दर्शन-आराधना 
जिसे हम दूसरे शक्तों में श्रद्धा भी कद सकते हैं। श्रद्धा का 
मतलब है सश्चा विश्वास, आत्म-विश्वास। आत्म-विश्वास 
फी आज कमी दोरदी दै। यद्द क्यों १ क्रात्म-विश्वास के 
अभाव में क्या मानव आगे यढू सकता है और सफछता पा 
सकता है ९ आत्म-विश्वास का द्ोना अत्यायश्यक दै। ' 
चरित्र विकास 
तीसरा भेद बताया है- घरिश्र-आराघना | घरिश्रका सबसे 
अधिक महत्तत है। आज जगह-जगह घरित्र-सुधार की बड़ी- 
बढ़ी बातें होती हैं। हँसी आती है जब चरित्रद्वीन व्यक्ति भी 
चरित्र का उपदेश देने छगते दें! उन्हें सबसे पहले अपने जीवन 
को सुधारना भादिये। अपनेआपको उठाना चाहिये। ,जब 
में छोगों को अपने सुधार को ताफपर रहकर औरों को 
घुधारने की बातें करते सुनाता हूं तो मेरे आगे मद्ाराज भ्रेणिक 
और मदामुनि अनाथी का किस्सा नाचने छगता है। उद्यान में 
मगधसम्राद्‌ मद्वाराज जिम्बसार की मुनि अनाथी फे दिव्य 
स्वरूपपर दृष्टि पढ़ते दी दे उनकी ओर लोद-चुम्बक की तरद 
आकर्षित दो उठे। उन्होंने मुनिराज के निकट जाकर कहा-- 
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“मुनि! में जानना चाहता हूं आपने इस मरी सवानी में दीक्षा 
क्यों अहदण को ९" मुनिराज ने गम्भीरवापूर्णमक दचचर दिया- 
'पराष्मन्‌ ! में अनाय था। इसट्ये मैंने दोक्षा प्दण की है।! 
महाराज के खुशी का कोई पार नहीं रद्दा। उन्होंने सपाझ से 
कट्दा-“अच्छा यद्ट बात है तो आप भेरे साथ चढिये। में 
आपका नाथ बनता हूं। मेरे राज्य में किसीभमी वात की 
कमी नहीं है। आपको सभी प्रकार:की सुख-सुविधायें प्राप्त 
होंगी |! मुनि मुस्कराये । इन्‍्द्ोंने सस्मित कट्टा--“राजन्‌ ! तुम स्वयं 
अनाप हो तुम दूसरों के क्या नाथ बनोगे ९' मद्दारात की सारी 
खुशी उड़गई। उन्दोंने कठोरदापूर्वक कद्दा-'भुनिवर आप 
सत्यमापी हैं, आपको असत्य नहीं योटना चादिये। आप 
ज्ञानते नहीं, में पक प्रमूच-ऐश्वय-सम्पन्न साम्राज्य का माय 
हैं, मुके अनाथ यताते आपको असत्य का दोष नहीं ठगता ९! 
मुनिराञ ने इस आक्षेपर का उत्तर देतेहुये कहा 'राजन्‌! आप 
अनाय और सनायका भेद नहीं जानते इसीलिये आप मेरे कथम 
को मिथ्या समम रहे हैं।” यह कद्दकर घुनिराजने राजा सेणिक 
के अन्तर मेत्नों पर चोट करते हुये फट्टा--'राजन्‌| आपको 
माद्म नहीं, आपके मीतर काम, पद, छोभादि किसने दुर्घष 
और दुर्जय शब्रु दिपे घठे हैं। आप उनको देखतेतक महीं १ 
असछी राहु तो ये दी हैँ। इन्हें पराजित नहीं कर सफलता यद 
नाथ कैसा १ बद् तो स्वयं हो छामाय है? अद्टाराज सेणिक 
मुनिराज के घरणों में नत-मस्वरू ह्ोगये। ८न्देंने सददप स्वीकार. 


ल्‍्क्त्ा 
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किया, भहामुने | में अनाथ हूँ, छाखों-करोड़ों मनुष्यों का नाथ 
दोतेहुये भी में बास्तव में अनाय ही हूं? यद्दी घात आज 
अधिकांश छोगों के है। .चरित्र-हीमों हे मुँद से चरित्र की बात 
शोभा नहीं देती). *« है 
छुधार का ्ेन्द्र--अगुव्रती संच 

जिस देश का संदेश विश्व भर में मूंजता था, जिसके हिये 
यहांतक कहद्दागया था कि 'एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: स्वुंस्वं 
चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिण्यां स्वमानवा: संसारभर के छोग “यहाँपर 
पदा हुये आयोसे चरिश्रकी शिक्षा प्रहण करें। छेद ) आज उसी 
देश को चरित्र की शिक्षा, देने के लिये बाहर से 'डेलीगेटस' 
आते हैं। चरित्र के उत्थान के छिये इधर में कई अ्द्दविसारमक 
क्रान्तियां हुईं!। क्षणुत्रती संघ भी इसी ओर संकेत करता है! 
उसमें एकमात्र चरित्र की शिक्षा है। जीवन को केसे; उठाया 
जाये, इसकी सूची है। - मूछ अपणुष्रत “पांच हैं और उनुफा दी 
विस्तार कर ८४ नियम बनाये गये हैं। व्यापारियों के, लिये 
एक नियम दै--वे'चोरबाजारी न करें। राज्य ,क्मचारियों के 


"की दृष्टि से रोगी.की चिकित्सा में अनुचित, समय न्त- छगायें। 
नये नियम किसके. छिये आवश्यक नहीं : हैं ? धा्मिकता जाने 
- दीजिये, फम से कम भानवता और नागरिकता के नांते दी. आप 

इन्हें अपनाइये |इससे आपका, आपके समाज़ का और आपके 


मानव-फल्याण और शिक्षक-ससाज़ श्ज्३्‌ 


देश का भछा होगा । उपस्थित शिक्षक छोगों से तो में जोर 
देकर कहूँगा, आप अणुप्रती संघ के नियर्मों फो अपने जीवन में 
डतारं। आपके ऐसे फरने से दो बातों का छाम दोगा। एकतो 
क्रापका अपना सुधार “और दूसरे आपके संपर्क में आनेग्राले 
छात्र-छात्राओं का सुघार। जवतक आप अपने सुधार को 
मुख्य रूप नहीं देंगे तथतक आपकी सुधारभरी शिक्षाओं का 
छात्र-छात्राओं पर कोई असर नहीं पढ़ेगा। इसलिये पहला 
सुधार, अपना सुधार यानी व्यक्ति मुधार। समाज और 
राष्ट्र व्यक्तियोंसे दी ती बनते हूँ; वद व्यक्ति सुधार होने से समाज 
और राष्ट्र का मुधार तो अपनेआप दो जायेगा। व्यक्ति-सुघार 
ही सब मुपारों का केन्द्र है । २ 
उपस्ृद्दार 

अन्त में में इन्दीं शब्दों के साथ आज्ञ का यक्तत्य समाम 
करता हूं कि यदि आप व्यक्ति सुधार के दृष्टिकोण को अपनाकर 
जोचन में फल्याण और जागृति का पावन-पुनीत प्रकाश फेलाने- 
बाली ज्ञान, दर्शन और चरिशात्मक त्रिवेणी फी आराधना फरेंगे 
नो निःसंदेद शिक्षक-समाज वास्तव में शिक्षक समाज बनकर, 
अपने द्वार्थों में आईहुई देश की मद्दान्‌ एवं मूल्ययान्‌ संपत्ति को 
मुरक्षित रखते हुए, उसको अधिक से अधिक विकसित कर 
अपना और दूमरों का सह्दी अर्थ में भा कर सकेंगे। 

[ वा० २८०८-५३ को मारवाड़ टीचर्स यूनियन जोधपुर को ओर 

7 से आयोजित शिक्षक ्म्मेसनके प्रवसर पर | 


6: 


जीवन-विकास और विद्यार्थीगण ह . 


विधार्थी, समाज और देश के भावी कर्णघार हैं। आज में 
उनके थीच अपना धार्मिक-सन्देश देरदा हू'। घुजञगौ-बुढ्ढों से 
इतनी आशा नहीं जितनी आपसे है। आप जाशा के फेन्द्र 
बिन्दु हैं। मुझे आपके बीचमें अपना सन्देश देते, हार्दिक 
असन्नता द्दोरदी है। कप 
विशास का मुल्य सापन--ज़ान 
आप जानते हैं, यदट विद्यालय है। विद्यायय का मतल॒थ उस 
स्थान से है जहां क्षानार्मन होता दो। ज्ञान का जीवन में 
सब प्रमुख स्थान है। शात्रों में बताया है :-- टर 
*बदम॑ ना तओदया एवं चिहुई ब्व संजए (' 
अन्नाणी कि. काह किया नाहिय सेव प्रावर्य ॥ 
जोवन-विकासका सरंप्रमुख साधन श्ञान है और फिर क्रिया 
इसी उश्श्चछ क्रम पर समरत साभकवर्ग ठद्दराहुआ हैं। जं 


खोवन-विकास ओर विद्यार्यीगण १७ 


अहानी द्ोगा, वह क्या सममेगा, कया श्रेय होता है. और क्या 
ब्रेय १ क्या विकास दोता है और दया पतन ९ इसलिए जीवन 
को विकसित करने के लिए ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता 
है। श्ञान ही जीवन है, ज्ञान द्वी सार दे, शान ही तत्त्त दे और 
शान ही आत्म-निर्मांण तथा आत्म-विकास का मुझ्य साधन है। 
अ्स्तुव सिक्षा-प्रणाली 

मुझे कहने दी जिये, आज्कट जो ज्ञान स्कूडों, कॉलेजों और 
विश्वविधालयों में दिया जारदा है, जो शिक्षा-पद्धति प्रस्तुत है, 
मुझे क्या, आज के बड़े-बड़े नेताओं और विशिष्ट विधारकों को 
भी उससे सनन्‍्तोप नहीं है। आम लोगों की आज यद्दी आधाज 
है कि इमारी शिक्षा-पद्धति सवाग सुन्दर नहीं है। जिससे 
संम्कार शुद्ध, सुल्दर और परिप्कृत न यनें, जीयन संस्फारित न दो, 
उस शिक्षा-प्रणाली को सवाग मुन्दर फद्दाभी कैसे जासकता द ९ 
जग्नतक संस्कारों को शुद्ध, सुन्दर और परिष्कृत थनाने का 
शिक्षा पद्धति में कोई प्रयास नहीं किया जायेया, तबतफ देश की 
सदागीण उन्नति द्वोनी असंभव है। इसके साथ-साथ आजकछ 
के ज्ञाना्न का तरीका भो सुन्दर नहीं दै। यह सब आज की 
अधूरी शिक्षा-प्रगाडी का द्वी दोप है। प्रणाडीगत दोप किसी 
एक संस्थाविरेष का नहीं, वद्द तो समस्त देशव्यापक संस्थाओं 
का द्वी हैं। किसी एक स्थान विशेष से इस दोप को दूर करना 
संभव नहीं। समस्त शिक्षा-प्रणाडी का आमूलचूछ परिवर्तन 
ऋरने से दी इस दोष को दूर किया जासकवा दै। 


श्ण्ई शान्ति के प्॑पर.. * 


5 अनाकृर्षण क्‍यों ? 

ज्ञान जीवन की मूलभूत पूंजी दै। उसके अभाव में मत॒प्य 
अपनेआपको खो बेठता दै। आजकल भौतिक ज्ञान उरूर 
अभिमत दे; दिलचस्पी के साथ दसका अजन कियाजाता है 
किन्तु मौलिक अध्यात्मनिछ्ठ ज्ञान की ओर कोई आकर्षण नहीं। 
यह सोचनातक इृष्ट नद्दीं कि में कौन हूं ? कहाँ से आया हूँ? 
कह्दों जाऊंगा ९ में बौद्ध धर्मको मान्यतानुसार अस्थायी-- क्षणिक 
हूँ या येद्िकपर्म फी सान्यतानुसार--अच्छेय, अभेय, अवलेग्, 
सनावन-स्वरूपबाला स्थायी ९ मरने के बाद भी जिन्दा रहूँगा 
या नहीं ९ आज इन जीवन-विकासी शिक्षाओंका सर्वथा अभाव * 
सा अनुभव दोरदा हे। जयतक इपतप्रकार की मौलिक शिक्षा 
नहीं दी जायगी तबतक जीवनका संस्कारिव ट्वोना बहुध मुश्किल 
है। इसके साय-साथ यद्द भी सद्दी दे कि जबतक लीवन 
संस्कारित नहीं होगा तबतक ज्ञानार्जनका प्रयास भी सफल नहीं 
हो सकेगा । है 

आमक उद्वत्य 

आज्ञ ज्ञास का पदेश्य गलत होरदहा है। पुराने जमाने में 
छोग आत्म-विकास के छिए जौर अपनेआपको पहिचानने के 
लिए ज्ञात्ार्मन कियाकरते थे। आजीबिका और भरण-पोष्ण 
जसी तुच्च क्रियाओं के लिए वे श्ञाना जन नहीं करते थे। धुराने 
जमाने में रज्ञा-मद्दाराजा और सम्राद्‌ तक धानाभ्यास करते थे । 
किसलिए ? झाजीबिका के छिए १ नहीं। आज्ञीविका का धनके - 


जीवन-विकास और बिद्यार्यीगण श्ड७ 


सामने कोई सवाल ही नहीं था। वे तो सत्र विद्वाम बनने के 
हिए या दूसरे शहरों में कह्ेंतो अपना विकास और अपना 
उत्थान करने के छिए ज्ञानाभ्यास करते थे। मद्दाराज क्ृप्ण, 
गौतम बुद्ध और भगवान्‌ मद्दावीर आदि बड़े-बड़े राजा और 
मद्गापुरुष बाल्यावस्था में ज्ञानाभ्यास के लिए गुरुकुढों में भेजे- 
गये थे। उनके छ्वानाम्यास का पक दी उदेश्य था कि वे अपने- 
आपको समझें, विवेक फो जागृत करें, देय-उपादेय फे तक्य को 
हृदयंगम करें और जो बातें जीवन को अमर्यादित, पतित और 
रसातल में पहुंचानेवाली दँ, उनसे सदा बचते रहें। जबतक 
झानाअंन का यद्द उद्देश्य नद्दी बनेगा तधवक विद्यार्थीयण उन्नति 
और उत्थान फंसे फर सकगे ९ में फहू या अध्यापकर्षर्ग विध्ाधियों 
को ज्ञान का मूलभूत ददेश्य सममायें। 


ज्ञनमें कुछ न कुछ कमी है 


थद्द देखकर मुझे! बड़ा आश्चर्य होता है कि आज देश में 
अनेक विद्या-येन्द्र दोतेहुए भी छोमों की पिपासा शान्त नहीं 
है। प्रतिबष सदसख्रों विद्यार्यी बड़ी-बड़ी डिग्रियां प्राप्तकर शिक्षण- 
संस्थाओं से बाद्दर निकछ्ते हैं, प्रतिवर्ष अनेकों शिक्षण-संस्थाभों 
फा नव-निर्माण दोता है; फिरमी चारों ओरसे यही आवाज 
आरदी दे कि आज देश का पतन द्वोरदा है, नैतिकता और 
सानवठा का गछा घोंदा जारदा है। यह पा है? क्‍या यह 
गत है, गढद दो द्वो फंसे सकथा दे ऐ जबकि यह आवाज एक 


श्ज्ड शान्वि के पथपर 


या दो की नदीं, सब छोगों की है ९ वास्तव में इस आवाज फो 
आज गढत नहीं बताया ज्ञासकता | यद्द क्यों ९ जो ज्ञान जीवन, 
को बनानेवाला है, यदि उससे जीवस नहीं बनता है तो फिर 
बच ज्ञान कद्दों रहा ? आज्ञतों यहमी कहा जा सकता है कि 
लान के पीछे एक वि! और लगगया है; इसलिए आज शाम 
साधारण न रहफर विशिष्ट बनगया है। यह है विज्ञान) 
विज्ञान आज अपनी पराकाप्ठा पर पहुंचा हुआ दे) फिरभी 
क्या कारण हद कि जीवन, पंगु और कुंठित बनाहुआ दँ। 
अवश्य फहीं आज के ज्ञानमें श्रुटि दे, उसमें कुछ न कुछ फमी हैं । 


विन अन्न ह॥/निक्रारक 


पिचार करने से यद्द पता चलता है. कि. ज्ञान फे साथ जो 
दूसरी वस्तु चाहिए, उसफा अभाव है । मेरे कहने का यद्ध मतछथ 
नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए, घरन्‌ यद्द दे क्रि अन्न खाना तभी 
कार्यवर होता हे जबकि पास में पीने के लिए जल भी विधमान 
हो। जछके अभाव में अन्न खाना अस्यन्त द्वानिकारक और 
अलुतापकारक द्ोता है। हां) अन्न यदि चार दिन भी न खाये 
तो काम चछ सकता है, किन्तु जछ के अभाव में फेषछ अन्न से 
एक दिन भी निफालन। मुश्किल है। यही में फद्दना चाहता हू 
कि झाऊ विश्वा की कोई फमी नहीं है किन्तु उसके साथ, जन्‍्ने 
के साथ, जलकी तरह जो दूसरी चस्तु चांद्विए उसका अभाष दे । 
आप ज्ञानना चाई यह दूसरी पस्तु फ्या है? घद है चरित्र! 


जावन-वरद्मस और धष्याथागण श्षृ 


आप विचारकर देखिए--आज़ जितनी दी विदा की प्रगति हुई 
है, उतनो द्वी चरित्र की अबनति। और चरित्र की अबनति के 
कारण द्वी आज प्रत्येक क्षेत्र में समस्याओं, बाधाओं और 
वछमनों की भरमार है। इसछिए शान के साथ चरित्र का दोना 
परमावश्यक दे। तथद्दी ज्ञान फा उपयोग सदुपयोग कद्दछायेगा | 
अन्यथा ग्रिना चरित्र का ज्ञान किसी फाम का नहीं । उससे 
समस्‍यायें मुछकेगी नहीं बल्कि और अधिक छड़ी दोगी। ज्ञान 
और सदादार परस्पर एफ दूसरे फे पोषक हैं। इस टदृष्टिफोण 
पर सब ध्यानपूर्वरू विचार फरे। 


एक घढ्े से गाड़ी नहीं चल सकती 


आप जानते हैं भोर आपने संभवतः मुना भी द्वोगा दि 
राजा रावण कितना बड़ा पंडित था | उसफे पास ज्ञान की कोई 
फरमी नहीं थी। किन्तु जब यह दुश्चरित्री थनगया, चरियद्दीन 
चनगया तग्न उसे राम ओर छक्ष्मण के द्वाथों कुत्ते पी मौद 
मरना पढड़ा। विद्यार्थी छोग समझें, आचारभ्रष्ट रावण के फिम्से 
से यह सप्रक लें कि भाचारशून्य फेबड विद्या, विद्वता किसी) 
फाम की नहीं। जीवन आचारी होना चादिये, आचारी जोवन 
में यदि विधा की कमी हो तो बह क्षम्य दै। घुजु्गों वा बदप्इरण 
हू, उन बुद्ध माताओं का उद्ाइरण लें, जो अपिछ डुद्ध नह 
ज्ञानती थीं। फिरमो उनका घारिव्रिऊ धाठावरप् इठना 
व्यापक ओर मजबूत था जिसके कारण उनके संक्िय छीदन 
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उनकी सस्तानों पर वास्तविक प्रतिबिस्थ पढ़ता था। में आजके 
माता-पिदा और अध्यापकों पर किसी प्रकार का आाक्षेप नहीं ' 
करता और न में उन्हें हलोत्साह ही करना चाहता हूँ सिर्फ में 
तो यही बताना चादवता हुँ-गाड़ी एक चकके से नहीं चछाकरती। 
दो चक्केबाली साड़ों ही अपने अभिष्ट स्थासपर पहुँच सकती 
है। इसलिये विधार्थियों में ज्ञान और चरित्र दोनों की ही 
आपश्यकता है। दोनों मिलकर दी जोवनको विकसित, सफल 
ओर संस्कारित बना सकते हैं । 


सत्य'-अखण्ड सदाचार का प्रतीक 


चरिश्र से यद्दी मतलय दे कि सवेरे से लेकर रात को लिढने- 
तक आपकी कोई क्रिया ऐसी न हो, जो फिसीफे छिये घातक 
और अभिष्टफर द्वो। वास्तव में इस अवृत्ति को निभानेधांला 
व्यक्ति ही सदाचारी कहलाने का अधिकारी दै। अन्यथा वह 
सद्ाचारी नहीं, दुराचारी दे। सदाचार यदि आप सीखना 
चाहते दें तो उसके लिये अपपको अधिक परिश्रम करने की कोई 
आवश्यकता नहीं। चहुत फम बातों को सीखने से द्वी ढप्तको 
आप आपस्मसात्‌ कर सकते दैं। न उसके लिये बीत्त, चालीस 
या पचास पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता दै १ और न कुछ पेसे 
खर्च फरने की ही । में आपको और कुछ न बताकर सदाचारी 
बनमे के लिये मात्र एकद्दी उपाय बताऊंगा बद है--सझ।! आप 
सरबादी बनिये, कूठ को इलाइछ विप सममफर उससे परदेज 
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रखिये। सदय में सदाचार का अखंड स्वरूप समायाहुआ दैः 
इसका कोईभी अंश सत्य की सीमा से घाइर नहीं दै। आप 
इस पच्च फो याद्‌ रखिये-- 
“सत्य से बढुकर जगत्‌ में कौन सत्पथ और हूँ, 
और सब परगडडियां यहे राजपथ को ढं।र है। 
सत्य ही भगवान्‌, श्री भगवान्‌ यों फरमा रहे 
सत्य के गुणगात मो भगवान्‌ मुख से गारहे।॥। 
सत्य की महिमा जिनागमर्म भरी प्रुरजोर हैँ ॥ 
सत्य कोई छोटी-मोटी पगड्डढी नहीं है, यह बह राजपथ है 
जिसपर आप आत्म-विश्वास के साथ यदते चढेजाइये। 
आपके बीच में कोई रुकाबट, बाधा या मुसीबत नहीं आयेगी 
और आयेगी तो आपके सत्य-बछ, आत्म-बछ के सामने वह 
दिक नह! सफेगी--दशर जायेगी और अन्त में आपको बह 
आत्म-समर्पण करदेगी। सत्य से बढ़कर बढ कौन घस्तु जगत्‌ 
में होगी जबकि स्वयं भगवान्‌ अपने मुख से सत्य को भगदान 
कटदकर सम्बोधित फररहे हैँ, 'उच्च भयव'--यह शाख्तर-धाष्य 
इसपर प्रकाश डालरद्वा है। विद्यार्थियों] आप यदि यह्द 
प्रतिज्ञा करलें, हम सत्य द्वी बोरेंगे, फूठ को कभी प्रश्नय नहीं 
देंगे, तो निश्चित सममिये आपका जीवन सफछ है और 
आपका भविष्य स्वर्णिम दै। हां, यद् में ज्ञानता हुँ कि ऐसा 
करने में, आपके सामने एक बड़ी बाधा हैं। उसको भी में स्पष्ट 
कर देताहू' । बह बट है कि आप सोचते दंगे आज्ञ सत्य की 
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महिसा सर्वेत्न गाईजादी दै--गुरुजन और शिक्षक-जन सब सत्य 
के लिए पुरा-पूरा बल देते हैं ! किन्तु दम अपने घरपर मूठ दी 


मूठ का वाताबरण देखते हैँ और सुनते हैं। किसकी माने १ 


किसकी बात अच्छी है और किसकी मूठ ९ यद्वापर में आपको 
यही सलाद दू'गा कि चाददे घर का बातावरण छुछ भी हो और 
चाहे समूची दुनिया का बद्दाव भी किघर दी हो, आप यह हृढ़ 
निम्धय कर लीज्षिये कि हमतो सत्यपर ही डटे रहेंगे। सत्य को 
इम अपना ज्लीबन सममेंगे; स्वेस्थ सममेंगे ! चाहे आपमें और 
इजार हुर्गुण हों, यदि आप सत्यनिप्त हैं तो मुझे उनकी फोई 
विन्‍्ता नहीं । आप कहेँ कि क्या कभी ऐसा दो सकता है? में 
कहता हू', क्यों नहीं ? आप उस लड़केका उद्ाइरण याद फीजिये- 
जो छुनिया के समस्द दु्मूणों कौर दुर्व्यनों फा शिकार था। 
सां-बाप का इकछौता पुत्र था। घरमें पेसे की कसी - न थी । 
प्यार ही' प्यार में छड़का बिगड़गया; वदमाश द्योगयां। पिता 
की ज्त्र आंखें खुली तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। मगर अब 
क्या हो सकता था ९ उसने पुत्रको सममाने फे लिए अनेक उपाय 
किये किन्तु पुत्रपप उनका कोई असर नहीं हुआ। संयोगबश 
'ऋद्न उस शद्दर में एक्र मुनिराज़ आये। उनका प्रवचन 
(आ। प्रवचन में उस लड़के का पिता भौ दपस्थित था। 
सने विचार किया--ये मुनिराज ठीक हैं। इनके पास छड़के को 
ैजना चाहिए। पिता ने ऐसा दी किया। छड़का मुनिशज के 
गस आया। सुनिराज्ञ ने छड़के को उपदेश देला प्रारस्स किया । 
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साघु-सन्‍्त वास्तव में बढ़े प्रभावोत्पादक द्वोते हैं । इनकी गम्भीर 
बात फा तो क्या मामूछो यात का भी यड़ा असर द्वोता दे । यद्द 
क्यों १ इसमें यही रहप्य है कि ये जो याते कहते हैं, वे सब उनके 
जीवन में उतरी हुई दोती हैं। यद्वी कारण है उनके साधारण 
प्रवचन का भी आशातीत प्रमाव पड़ता है। एक यात और है 
ऊिमेरा यद्द एकान्त निश्चवक अभिमत द फि यदि किसी को 
सम्मार्भपर छामा दे तो उसे उपदेश द्वारा हृदय परिवर्तन करके 
ही छाया जासकता है। इसी मद्गान्‌ सिद्धान्तपर गांधीजी ने 
देश को आजाद कराया। झुण्डे के धछपर और प्रछयोभन द्वारा 
किसी स्थायी सुधार की सम्भावना नहीं करी जासकती। जेनधर्म 
का य्रद्दी मद्दस्वप्रू्ण सिद्धान्त दै। मुनिराज ने यद्दी किया। 
उन्होंने शिक्षा द्वारा घालर का हृदय-परिवर्तेन करता चाहा! 
मुनिराज ने पृदा--'बालक ! तुम चोरो करते दो १” धालवा-- 
हा मद्वाराज् ! मुनिराज ने फिर पृद्ठा-ओर क्या फरते हो १! 
बाछक ने कट्टा-2क्या पृछते दो मद्धाराज ) दुनिया के जितने 
दुगुण हैं मेरे में वे सब है 0 तद॒त्तर दुव्यंसनों के दुष्फों पर 
विस्तृत प्रकाश डाल्तेहुए मार्मिक उपदेश फरमाया। और वाडफ 
से अनुरोध किया कि बालक | तुम अपने अमूल्य जीवन को 
दुर्गु णों के कोचइ में फैसाकर व्यर्थ क्यों लोरदे दो ! तुम्हें भाज 
से ही प्रतिदिन एक-एक दुर्गुण छोड़नेकी प्रतिष्ा करनी चाहिए 7? 
बालक ने नम्नतापृर्वक्क कद्दा--'मद्दाराज ] आप जो कहते हैं यद 
में अच्छी तरदसे जानता हूं, किन्तु मजबूर हूँ। - " 
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हुगुंणों से प्रथक्‌ मद्दी कर सकता | दुगुण मेरे जीवनकी प्राकृतिक 
फियायें घनगई हैं, उन्हें में छोड़ नहीं सफता। इक गद्रि आप 
उसके अ्षछावा और किसी दूसरे बात के लिए कहें सो में उसको 
सहप स्थोफार करूंगा ।! गुनिराज् ने उसको सत्यप्रत अपनाने 
के लिए ऋद्ा। बालक पएकपार तो चौंका) धचन का पक्का था। 
उसने उसी समय मूठ योठने का परित्याग फरदिया। बालक 
अय पन्धन में आगया। दूसरे दी दिन जब यह प्रदर रात्रि 
सीतते दी घरमें आया दो उसके पिता सहसा पूछ ही पैे--पुत्र ! 
कट्दों से आया दे १? बालक यड़ो मुसीबत में पड़ा। क्या करे 
मूठ पोढना नहीं। सच कह्दे तो भी केसे कट्दे | पिता झफेले 
तो थे नहीं; उनफे पास शहर अनेक--नागरिक पढे थे। दो 
क्षण तक बह टालमटोछ करता रहा, किन्तु पिता आमिर कप 
छोड़नेयाड़े ये। आखिर उसको छच्जापूर्षफ कद्दना दी पड़ान- 
“पिताजी ! मदिराछ्य से मद्रा पीकर आरदा हू” यह सुनते दी 
बहापर पैठेहुए समस्त छोग उसके प्रति लाना“प्रकार से एणा 
प्रकट करने छगे। घाटक को थड़ो शर्म क्राई | उसने उसी समय 
शधवदा के सिए मदिरा न पीने की प्रतिज्ञा करछो । अगले दिन 
फिर छसी समय धरमें श्ाते ही पिता ने पृ्ठा--'ुत्र । फट्दा से 
आरदे दो ९! धालक को यढ़ी सुंमडाइट हुई। बद्द सोचने छगा | 
मुझसे ये धार-भार क्यों पूछते हैं ९ में जद्दां चाहू बद्ां जाऊं, 
जब चाह तथ जाऊं। इनको इनसे क्या मतरूय ९ किन्तु 
झाखिर पिता की इृढ़ता के सामने मुकना दी पड़ा। उसने 
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टूटते हुए स्वरों में कद्दा--'पित्ताजी !... . वैश्या..... 
५» रेद्दा... «हैं ..०-»० यह सुनते ही वहांपर येठे हुए तमाम 
छोग अपना मुंद फेरकर थि-दि-थि करज्ठे। बालक तो 
मानों ज़मीन में गड़गया। उसके ग्छानिका कोई पार नहीं 
रहा। इसने उसीसमय आशेसे वेश्यागृद्द जाने का परित्याग 
फरदिया। इसप्रकार एक मद्दीने फे भीतर-भीतर उसके सारे 
दु््यसन छूटगये। विद्यार्थियों ! विचारों, यद्ध किस बात का 
अभाव था १ इसलिए में आपको यद्दी सछाह दू'गा कि जाप यह 
हढ़ निश्यय करलें कि हमें कभी मूठ नहीं बोलना ६ै। हमेंतो 
' सिर्फ पढ़ना ई। लीवन श्ञान-अर्जन में छगमानाद। फिर 
आप देखेंगे कि आप में चरित्र फेसे आजाता है. और बह कहां 
जायेगा ९ जद्दां सत्य-निष्ठा होगी, वहां चरित्र अपनेभाप 
आयेगा। ऐसा कर आप अपना ही सुधार नहीं करेंगे बल्कि 
अपने फुटुम्य का, समाज और राष्ट्र फा कायारूटप कर देंगे। 


ब्रक्षयये की कमी क्‍यों ? 


आचार की एक भ्रमुल् धस्तुपर मुझे और संफेत करना है । 
यह दई--ग्रश्नयर्य। आप जानते हैं आपका जीवन एक साधना 
का जीपन दै। किन्तु विस्मय होदा है, जब में यह सुनता हूं कि 
साजफे दिधार्थी-समाज में अझ्नचर्य की भयंकर कमी दे। ये 
आज अग्राहृतिक-क्रियाओं में पड़कर अपने देव-दुलंभ मानव- 
जीवन को मिट्टी में मिलारदे हैं। द्वात्य-छुतूहछ में पढ़कर ये 
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अपनी आदतों को बिगाड़ रहे हैं। आज उनका नष्ट-भ्रष्ट जीवन 
देखकर किसे तरस नहीं आता ? में आपको जोर देकर कहूँगा- 
भाप विद्यार्थी-वीवन को साधना का जीवन समझें । यह सोचे 
कि हमें इस साधना-काछ में अह्मचय की पूर्ण साधना करनी है। 
पूर्ण साधना फरे छिये यह आवश्यक है कि आप खाद्य-संयम करें, 
टेष्टि-संयम करें, धाकू-संयम फरें और असलीछ सादित्य, अश्लील 
संगीत तथा अश्छील सिनेमा से छाखों हाथ दूर रहें। इस विपय 
में अध्यापकों का यह प्रमुख कर्तंव्य दे कि दे विद्यार्थीयों का पूरा 
ध्यान रखें। उनको घुराइयों में न फँसने दें। आज बह पुराना 
थुग नहीं जबकि बड़े-बड़े नौजवान भी अश्छील बातों को सम- 
भने तक नहीं थे। आजके छोटे-छोटे बच्चे भी घड़ों-बड़ों की 
आँखों में सफलतापृर्दक धूछ मोंक सकते हैं। इसलिये अध्यापकों 
से में यही आशा करूंगा कि वे अपने द्वाथों में आईहुई इस 
भहान्‌ संपत्ति का सद्दी अर्थ में निर्माण करेंगे। केवल वाचिक 
ओर पुस्तकीय शिक्षा से नहीं बरन्‌ अपने जीवन के सक्रिय 
आदरशों के द्वारा उनके सामने सक्रिय-शिक्षा प्रस्तुत करेंगे। 


»* जचरदायित्व 4३.» 


* ये सद्दी 'है' कि शिक्षकों के पास विद्या्थों दो-चार घंदे ही 
रहते हैं, शेप समय उनका अभिभावकों के निकट हीं बींतता है। 
जो अभिमावक हुब्यंसनी हैं, थे अपनी सन्तान को न चाहते 
हुये भी विगाड़रदे है “अभिभावकों व शिक्षकों का' जीवन 


जीवन-विक्रास और बिद्यार्थीगण श्टज 


झितना इन्‍नत और विकमित द्वोगा विद्यार्थीयोंपर उप्तका इतना 
ही अधिक असर पढ़ेगा और तब दनका जीवन पन्मन, पिकसित 
और एंघ्कारित वननेमें करिखो प्रकार की अर्सभावना नहीं रहेगी । 
शिंश्ुऋूवर्म ओर अभिभावषफञन अपना उत्तरदायित्व समर्के। 
उपसंहार 

अन्त में में सबसे यही फहुँगा कि जाज जो श्ञान के साथ 
घरिय्र फी कमी दोरदी ६; ज्ञान अपंग द्वोरदा है, सदोप होरदा 
है, एमपर अविलम्य ध्यान दें। ज्ञान छी इस कमी फो दूर 
कर; यदि विधार्थीगण फमर कसकर ये हों तो आज चारों और 
'पृतन! “वतन! की आनेबाी आवाज का मुखभंत्रन फर सगे 
और इसफें साथ-साथ ये देश में चरित्र का पुनर्गठन कर अपना 
और दूमरों का चहुत पड़ा दिव-साधन भी फर सकेंगे। 

हा० २६-८-५१ 
उम्मेद हाई स्कूछ, जोषपुर 


साहित्य-साधना का लक्ष्य 


साद्दिय का रुस्‍्ष्य सनोविनोद अथवा आमोद-प्रमोद भद्दी । 
वगक़ा सट्टी छक्ष्य है-- आत्मसाधना फ्री ज्योति से लागयल्य- 
मान याणी द्वारा लन-ज्न को प्रकाश दैना। शागृत करना। 

सादियकार युग-्रष्ट है इसका जीवन यलिदान और 
साधना का ज्ीत्रन दै। उसपर गम्भीर उत्तरदापित्व द्दै। 
शोषण, विपमता, अद्याघार और जुल्मों की दुनिया फो शान्ति, 
सम्रठा ओर मैत्री के वातावरण से उसे मांगना दै। 

उप्चका मार्ग सरछ नहीं है, कांटों का मार्ग है। आदोचना 
और निन्‍्दा की परवाह न करतेहुए जीवन-दाद्धि के राजमार्ग पर 
उसे जनता को डेजाना है। स्वार्परता, भोगलिप्सा और 
आडम्यरडे विपेदे याताबरणसे आकुछ छोक-जीवनमें नि रदरार्थता, 
त्याथ और सादगी का अमृत दाहना हैं। तभी उसका झुतित्य 
साधना और सूजन सफर 4] 

[ वा० ३०-८ ५३ को प्रेरेघा-संस्थान, जोधपुर की 

थोर ये प्रायोजित साहित्य-ग्रोष्दो $ अवसर पर ] 


सफलता का मार्ग और छात्र-जीवन 


उपस्थित पीप्मार्धियों एवं अध्यापकों ! 
मुझे प्रसन्‍नता है कि में आज आपके योचमें अपना घार्मिक 
सन्देश देरदा हूं। मेरे ह्ीवनका यह प्रमुख विषय रहा द। या 
यो समझे डीजिये--विद्यार्यीयेंके यौध फामकरना मेरा स्याभा- 
बिक परिपय है। जंसाक़ि पूद यक्ता $500९95 6५50८क्‍क67 
के अध्यक्ष ) श्रो जोरापएमछ योद्टा ने घठाया में ऊप १३-९४ यरष 
का था दपसे विधार्थियोंड्री देखरेप रखनो प्रारम्भ करदो थी। 
इस किसमें यद्ध पहछा दी मौका दैं। इससे पूर्श भारतबर्षके 
अनेक रशिक्षा-फेन्द्रोंसे मेरा सम्पन्ध हुआ है। में विधार्ियोंके 
बीच गया हू, उनझा अध्ययन किया है। ये क्‍या चाहते हैं? 
पनझी क्‍या समध्याएँ हैं? और उनके लिए वया आवश्यक दे ९ 
इन यातोंका मेंने गंभीरतापृर्वक बिन्तम और मनन किया ई 
और समय-समय पर फरता भी रदता हू । 
सीयन का उद्देश्य 
, आहूका युग विकास का युग ६। चारो ओर ब्रिकासके नये- 
नये सूत्र सुननेमें आरदे दैं। मोलिक विकास आवश्यक दे 
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और यद्द होना द्वी चादिए। आपमी अपना विकास चांद 
हैं यह ठीक है, किन्तु इसके पद्के तनिक यद्रमी सोचना चाहिये 
कि आधिर मानव जीवन का पदेश्य षया दे ९ जीवन का रहेश्य 
यदी नहीं दे कि सुख सुविधापूर्वक जिन्दगी मितायीझाय, शोषण 
अन्यायसे धन पैदा कियामाय। बड़ी-यद्ी भव्य अद्वाढिफार्य थनाई 
जायें कोर भौतिक साधनों का यथेष्ट डपभोग दिया जाय। -ऐसे 
अपुरे और अपूर्ण उद्देश्य को भारतीय संस्कृतिमें कोई र्पान नही । 
यह जीवन का ददेश्य नद्दी बल्कि जीवन के लिए अभिशाप दे) 
भारतोय संस्कृतिम मानव-मीयन का उद्ेश्य कुछ और दी बताया 
गया है। उसकी दृष्टि में पाष्ठ सुख-सुविधाओं के लिए छीना- 
मपटी करना फोई भद्दटत्त्य नदीं रखता। यद आत्वरिफ छुप- 
सुविधाओं फो पाने के लिए संफेत फरती दे । पद थंताती दै-- 
मानव का उदेश्य, विकास फी चरम सीमा--परमात्मपद सके 
पहुंचना ई । 


पंडित नहीं, प्लिक्षित बानिये 


यदि आपको इस उद्दे्तक पहुंचना दे तो भें आपसे 
कहुगा--आप पंडित नहीं शिक्षित यनिये। आप भोके नहीं 
पण्डित ओर शिक्षित में बड़ा अन्तर होता है। पण्डित उसको 
यइते हैं जो विद्वान है; पढ़ाहुआ है । किन्तु शिक्षित का अर्थ 
कुछ और दी द्वोता है । शिक्षित बनने के छिए सबसे पहले आप 
द्रष्टा थनिये। शास्त्रों में कद्दा है--'उद्देसों पराथमम्स बत्वि--जो 
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द्रप्टा बनंगया उसके छिए फिर उपदेश को कोई आवश्यकता 
नहीं। जवतक द्वप्टा बननेमें अधूरापन दे तबतक हो उपदेश-- 
शिक्षा आदि को आवश्यकता होती दे । संभवत्तः आप पूछना 
चाद्ते हैं. 'द्रप्टा' से ब्या मतलब हैं ? सबके दो-दो आंखें हैं । 
सब देखते हैं। नजदीक द्वी नहीं दूर-दूरतक का ज्ञान करते दें । 
न इमसे आकाश ही छिपा दे ओर समुद्रतछ द्वी। सूक्ष्मता 
और बिप्रश्टप्टता का व्यवधान आज़ हमें देखने में कोई अड़चन 
ऐदा नहीं फरसकवा, में मानता हू' आपकी यह विचारधारा 
आपके दृष्टिकोण से ठीक दै। किन्तु मेरे द्वारा प्रयुक्त ्भप्टा! 
शब्द की परिभाषा इससे सर्बथा विपरीत देै। यह है 'अपने- 
आपको देखना?। ज्ञो अपनेआपको देखलेता दे उससे इछ 
भी छिपा नहीं रद्वता। इसलिए द्र॒प्टा यद्दी कहलाता है जो 
अपनेआपको देखे। दूर-दूर की वस्तु दूरबीन जैसे सृत्मयन्त्र 
द्वारा देखी जासकती दे किन्तु शक्ल नहीं, यदि आप अपनी 
शक्ल देखना चाहेंगे तो आपको अपने हाथमें दर्पण ढेमा पढ़ेगा । 
बन्‍्धनों को तोड़िये 

जो जंसः नहीं दे उसको वसा मानना अज्ञान दै। भारतीय 
संस्क्रति बताती ह-- 


देहोव फितिय बुहिखव्धिति अ्रक्रतिता ।.. 
नाह देह्ास्चदात्मे।त बुद्धिर्विद्योति मप्यतें ॥ 
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भ्यास नहीं वह अपनी मंजिल से बहुत दूर और बहुत नौचे 
दै। मुझे सखेद कहना पड़वा द| कि आज शिक्षार्थियों में भी 
शिक्षा यानी संयम्र की साधना का बहुत बड़ा अभाव है। यही 
कारणदे कि आज्ञ शिक्षार्थी समाज में तरह-तरद के अन्॒र्थ अपने 
डेरे ढालेहुये हैं । 
सिक्षाका प्रात्र कौन स्प्रे 
शिक्षाका स्वरूप कसा दो और शिक्षाके योग्य कौन व्यक्ति 
दोता है ९ इस पर प्रकाश डालते हुए शास्रोंमि आठ कारण बत- 
ढाये गये हैं :-... | |! 
भह्द अह्ृहि गगेहि त्तिक्लासीत्लोति बुच्चई 
अहत्तिर तया दन्ते न ये. मम्म मुदा/ हरे 
न सलि न किलीलो न तिया अह लोलुए 
अक्रोहणे सच्चरए तिक्सा सल्ले/ति बुच्चई 
: शिक्षा श्राप्त करनेके योग्य बद्दी होता है जो सदा हास्य 
कुतूहरसे दूर रहता है। द्वास्य इुतूहुल करनेवाला शिक्षा प्राप्त 
नदी कर सकता । इसी तरह जो इन्द्रियों और मन पर काबू 
रेखता है, अदा चयंका सेवन और इन्द्रियोंका'दमन करता _ है वह 
शिंक्षाफे योग्य द्वोता है! जिद्दास्वादी ओर चक्षुगृद्वी कदापि * 
शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। जी किसीके मर्मका उद्घाटन नहीं, 





करता 'बदद- शिक्षाके योग्य है. मर्ममेदी वचन कृद्दनेवालछा दूसरे 


अन्तकरेणको जला डालता है। बद् शिक्षाके योग्य नहीं । 
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इसी प्रकार शिक्षाके योग्य यद्दी दोता है लो सदाचारी है जिसका 

, आधार संडित नहीं हुआ है; रसोमें जिसकी गृद्धि नहीं है, लो 
अकोधी, क्षमायुक्त और सत्य भाषण करनेयाछा है। सारांश 
यही ई कि शिक्षा प्रदण करते समय जिनकी संयम हृद् निप्ठा 
नह्दों रदती थे न तो शिक्षा ही पा सकते हैं और न शिक्षित दी 
फहला सकते दें। सद्दी बात यद्द दे कि आजफे विधार्सियॉमें 
संयमकों घड्ढी अवददेलमा दो रद्दी दै। विशेष कर मानसिक 
संयम तो उनका आज्ञ विह्कुछ गिरा हुआ सा प्रतीत होता दै। 
आए दिन पर्राक्षामें अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थी आत्म-इत्या फर 
या मौतके घाट नहीं उतरते हैं  यद कया दे १ क्या परीक्षामें 
रत्तीण द्वोना द्वी सप कुछ दे। परीक्षामें उत्तीर्ण दो या न दो 
किन्तु क्वो पढ़ा दे यद्द तो कीं सद्दी गया। पदुनेफका सार तब 
ही ई जबकि यह स्वयं संयमकी साथना करता हुआ समाज और 
देशमें संयमका प्रसार फरे, व्यक्ति-व्यक्तिमं संयमझो पावन-पुनीत 
भावनाको जागृत फरे। 


अप्नर्य ही जौपन है | 


' अड्नचर्य साथनाकी विद्यार्यी-लीवनमें बहुत पड़ी आयश्यकत्ता 
है। बरह्मर्ण दी जीवन दँ इसको आप न मूले। अद्वा्यों 
स्ोकर यथेप्द उस्नति और विकास करना सम्भप नहीं। रद 
पढ़ना किस कामका जिससे प्रह्मचयेका विकास म होकर उसका 
छास दो । में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप दिद्यार्यीन्‍जीबन 
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फो एक साधनाका जीवन समकझर उसमें मद्नचर्यक्षी पूर्ण साधना 
फरें। सदा जागहूफ रहें और यह वियार करें जन ये कोनेकोन 
से फारण है जो अम्रद्नचर्यक्ी ओर दकेटते हैं। उन कारणों 
निर्म: रे पंगति न करें, 
सोजकर उनका निर्मृडन करें। उम्र व्यक्तियोंडी संगति 


है 
पैसा साहित्य न पढ़ें, जो जीवनको अक्षचर्यसे ६टाकर अज्नपर्ष 
की ओर हे जानेवाढा हो। 


जीवनरी विक्षा 


पढ़नेफे थाद भी जिसमें संयमकी साथना नहीं है, देय-उपा- 


दैयका शान नहीं है, साश्य-प्रापफा विवेक नहीं ह ये पढित भी 
निरे हैं। ज्षानके साथ जिनमें शिक्षा नदी है, बे परमार्य 
में तो बयां व्यवहार भी सफछ नहीं दो सकते। वे केवल , ।॒ 
जाननेके छिये जानते हैं, डिन्तु ये यद नहीं सममते कि जाननेका 
अयोग फोसे करना 'पाहिये १ शुके बह घटना याद आ रही है 

जिसमें कि पक पढ़े-डिले इच्ची नियरने अपने शानका क्वितमा 
दाक्ष्यासपद प्रयोग किया। पक इझीनियर किसी काफिटेके साथ + 
जल रहे थे। जंगलरा मार्ग था। आगे चलकर रास्तेमें चारों 
भोर पानी आ गया। क्षाकिडेके गाड़े रूक गये । छोगोनि इशी- 
मियरसे सलाद मांगी | इओनियेर साइब फौरन एक कागज 
ओर पेंश्िछ छेकर लक 


ह्यि कहा। जल भाषा गया। कही एक दो दाये था और फद्ठी 


पर नोट कर सारा औसत 


भाये। एक भादमीको जल मापनेके 
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मिछा छिया। क्रौसत ठीक था उसमें गाड़ोंके डूबने जेसी कोई 
बात नहीं थो । फिर क्‍या था ? इज्जीनियरने तुरन्त गाड़ोंको जछ 
में उवारनेकी सलाह दी। आगेवाले याड़ेमें बच्चोंका मुंड था ! 
ज़्योंद्दी बह गाड़ा कुछ गदरे पानीमें पहुँचा कि जरमें डूबने छगा। 
डोगोंमें भगदड़ मच गई । वे तुरन्त इस्छीनियरके पास दौढ़े आये 

* और बोढे-“इज्ोनियर साहब ! आपने यह कया किया १ सारे 
बाल-बच्चे डूबे जा रहे हैं।” इस्लीनियरने तुरम्त अपना कागज 
निकाछा और दुचारा औसत मिलाया । औसत ठौक निकंढा। 
घड़े गधके साथ उन्हींने कह्या--/लेखा-जोखा ज्यों का त्पों, छोरा- 
छोरी डूबे क्यों १ भाई मेरा तो कोई दोप नहीं है, देखलो, यह 
टेघा-भोखा तुम्दारे सामने है। समभमें नहीं आता औसत 
ठीक द्वोने पर भी छोकरे-छोकरी क्‍यों डूबे जा रहे हैं ? कहनेका 
तात्पर्ण यही दे कि जो जीवन शिक्षा श्राप्त नहीं करते, वे कहीं भी 
सफल नहीं दोते। वे अपने साथ-साथ औरंको भी मुसीवर्तो्मे 
फंसा देते हैं। बड़े-बड़े अनर्थ कर बठते हैं। 


संयम का साध्यम---अषुव्त 


यदि आपको वास्तव शिक्षित बनना है तो आप संयमकी 
साधना करिये। पं कहूँगा इसके छिये अणुघ्तत योशना अत्यन्त 
देप॑योगी दे। आप कहेंगे बह दो एक अन सम्प्रदाय विशेषकी 
योजना है। हम उसे क्यों अपनायें १ क्या दमें जन बनना है ९ 
मुझे सखेद कहना पड़ता ईँ--आज़ साम्प्रदायिकताका भूत किस 


को एक साधनाका जीवन समझकर उसमें प्रक्षचयकी पूर्ण साधना 
करें। सदा जागरूक रहें और यद विचार करें डि थे कौन-कौन 
से कारण हैं जो अमद्ाचरयंकी ओर दकेटते ६। उन फारणेडे 
खोज्कर उनका निमूंठन करें। उन व्यक्तियोंडी संगति न फरें, 


वेसा साहित्य न पढ़ें, जो जोबनको अक्षचर्वसे दृटाकर अज्ह्नयर्य 
को ओर हे जाेबाढ़ा द्वो। 


जनक हो शा 


पढ़नेके बाद भी जिसे संयमकी साधना नहीं है; दैय॑-उपा- 
दैवका ज्ञान नहीं है, आम्य-प्राह्का विधेक नहीं है ये पढिठ भी 
निरे अज्ञानी है। शानके साथ जिनमें शिक्षा नहीं है, वे परमार्य 
में तो क्या व्यवद्वारमें भो सफर नदों हो सफते। वे केवल 
जाननेफे ढिये ज्ञानते हैं, किन्तु दे यद्द नहीं सममते कि जामनेका 
प्रयोग केसे करना चाहिये ? मुझे बह घटना याद आ री है 
जिसमें कि एक पढ़े-डिखे इस्लोनियरने अपने शानका कितना 
दाश्यासपद प्रयोग किया। क इ्लीनियर किसी काफिटैके साथ 
चछ रहे थे जंगलका मार्ग था । आगे चछकर रास्तेमें चारों 
फिलेके गाड़े रूक गये । लोगोंने इझ्ी- 
जियरसे सछाह मांगी । इस्ीनियर साहब फौरन एक कागज 
और पेंसिक हेकर आये। एक आदमोको जल मापतेके 
लिये कट्दा ! जर भाषा गया। कहीं दक्ष दो दार्म था और कद्ठी 
पांच-सात हाथ । ईशोनियरने कागज पर सोट कर सारा औसत 
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म्रिछा लिया। कौसत ठीक था उसमें गाड़ोंके डूबने जंसी कोई 
बात नहीं थो । फिर क्या था ९ इश्लीनियरने तुरन्त गाड़ोंको जल 
में इदारनेकी सछाह दी। आगेवाले गाड़ेमें बच्चोंका मुंड था। 
ज्योंद्दो बद गोड़ा कुछ गदरे पानीमें पहुंचा कि जरूमें डुबने छगा । 
ढोगेमें भगदड़ मच गई । वे तुरन्त इस्छी नियरके पास दोढ़े आये 
! और बोढे-“इस्लोनियर साहब ! आपने यद्द क्या किया १ सारे 
वाल-बेच्चे डूवे जा रहे दें ।” इश्जीनियरने तुरूत अपना कागज 
_निकाछा और दुबारा औसत मिछाया। औसत ठौक निकला। 
घड़े सर्षके साथ उन्होंने कह्या-“लेश्ला-जोखा ज्यों का त्यों, छोरा- 
छोरी दूबे क्यों १ भाई मेरा तो कोई दोष नहीं दे, देखलो, यदद 
ढेखा-घोखा सुम्दारे सामने है। समभमें नहीं आता औसत 
ठीक द्वोने पर भी छोकरे-छोकरी क्‍यों इवे जा रहे हैं ? कहनेका 
तात्पर्ण यद्दी है कि जो जीवन शिक्षा भ्राप्त नहीं करते, वे कहीं भी 
सफल नहीं होते। वे अपने साथ-साथ औरोंछो भी मुसीबतोमें 
फंसा देते हैं। घड़े-यढ़े अनर्थ कर बेठते हैं। 
संयम का माध्यम---अणुव्त 
यदि आपकी वास्तव शिक्षित बनना है तो आप संयमकी 
साथना करिये। सेंकहुँगा इसके छिये अजुश्नत योजना अत्यन्त 
उपयोगी है। आप कहेंगे बद तो एक जन सम्प्रदाय विशेषकी 
योजना है। हंम उसे क्‍यों अपनायें ? क्‍या इसमें जन बनना है ९ 
भुमे सखेद कदना पड़वा ई--आउज् साम्प्रदायिकवाका भूत किस 
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विक्ृत रूपमें सबके दिमागों पर छाया हुआ है। में मानता हूँ 
साम्प्रदायिकता अच्छी नहीं, पर क्‍या कमी सम्प्रदाय 'विचारकों 
का समाज? भी बुरा होता है। सिर्फ नाम सानसे ही भड़क 
जाना णच्छा नहीं, यह संकुचित और संकीर्ण मनोश्वत्तिका द्योतक 
है। सबाल तो यह है कि आप पहले सानवताकी इप्टिसे उस 
योजनाका अध्ययन फरें, ब्िचार करें। में“विश्वासपूर्वक कह - 
सकता हूं कि आप ठन नियमोंकों पढ़कर यद्दी सोर्चेगे--अनुभव 
करेंगे कि ये नियम लो फिसी एफ सम्प्रदाय या धर्ग-विशेषसे 
सम्बन्धित नहीं, ये तो हमारे शास्त्रोमें भी बताये गये हैं । 


आत्म-पिजयके पथिक जे 


खेद तो इस बातका है कि आप साधुओंके विपयमें सशंक 
रहते दैँ। आज आपमें कितने ऐसे नहीं है जो चंछते ही कह 
डाछते द कि ये साधु-बाधु क्या हैं, समाज पर थोक है १ भारभूत 
है में मानता हूं यह कदुना बिल्कुल निर्मल नहीं । उनके सामने 
कुछ ऐसे ही साधु आते हैं जिनसे उनकी धारणा ऐसी बन जाती 
है। किन्तु साधु सात्रके लिये ऐसी धारणा करना उचित नहीं। 
जेन साधुओंके विपयमें में आपको स्पष्ट बता दू' कि वे समाजके 
डिये तनिक भी बोक या भारमूत नहीं हैं। दे 'जिन के अनुयायी 
हूँ | जिन! वे होते हैं जो विजेता हैं। आत्मन्नयी हैं, चीतराग हैं 
जोर समस्त कर्मोणुओंका नाश करनेवाले हैं। वे आज भी अपने 
पवित्र रदेश्यकों अश्षुण्ण रखते हुए आत्म-विजयके मार्गमें अ्रस्तुत 
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हैं। “उठ और उठाये! यद्दी उनके जीवनका ध्रुय-सन्त्र है| वे 
आजकफे छोगोंछी तरद सुघारकी थोथी आवाज नहीं छगाते। 
आज़ ऐसे छोगोंकी कमी नहीं जो स्टेज पर छाड़े होकर जीवन 
मुधारके विषयमें वड़ी-यड़ी वफठृतायें काडुते रहते दैँ। पर थदि 
घनके जीवनको देखा जाय छो उनसे घृणा दोने छगती है । भला 
जिनकी .फोई जच्छी जिन्दगी नहीं, आचरणोंकी कोई योग्यता 
नहीं, क्या ये भी कुछ कहने और प्रेरणा देनेके अधिकारी हो 
सकते ई १ उन्हें फ्या माठ्म सुधार और उत्थान फसे द्वोता है ९ 
मुधार और त्यान फेबछ यातसे द्वोने मेसी घी नहीं है । 
इसके लिये अपनी कुर्बानी करनी पड़तो दैं। बलिदान करना 
द्वोता है। तग्र कद्दी ज्ञाकर सुधार और उत्थानकी कथा साकार 
होती दै। मैन साथु इसी सन्त्रकों लिये चलते हैं। वे यद्दी कहते 
हैं तुम ज्ञो उपदेश फरना चादवते दो पहले ठसे अपने आचरणोंमे 
इतारो और फिर छोगंसि कट्दो। 

! जैन साधु £ नियमोंका पालन करते हैं--अदिसा, सत्य, 
अथोरय्य, म्द्वाचय और अपरिपद । मेत्री-विश्ववन्धुताका प्रचार 
करना - उनका. प्रमुख कर्तत्य है। अ्दिसा उनका जीवन है। 
अदिसाको जो कफायरता की जननी कद्दते दे थे भूछ करते दैं। 
कायरताकी जननी तो दिसा है। अ्टिसा बीरत्व की जननी है । 
बीरों,का बढ आमभूपण -हैं। किसीको तनिक भी क्लेश न पहुँचाते 
हुये .अध्यात्मकी, राद्द पर इंसते-दंसते अपने भाण न्‍्योद्वावर कर 
देना क्या कायरता दे १ यह तो उत्कृष्टटम यीसता कु/प्रमाण 
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है। साधुके ढिये मात्र द्िंसा त्याज्य है। इसी प्रकार ये पूप़ 
सका पाछन करते हैं, किसी प्रकारकी चोरी नहीं करते, अरद्मचर्य 
फी पूर्ण साधना करते हैं और किसी भी प्रकारका संप्रह नहीं फरते। 
साधुओंके कहीं कोई स्थान नहीं होता और न उनके छिये कद्दी 
भोजन पानी भी तैयार दोता है। थे किसी प्रकारकी सवारी 
नहीं फरते, उनकी यात्रा ऐंदछ द्ोती है। देदडीमें जब बिनोवाजी 
से मुछाकात हुईं दो इन्द्रोंने फट्ठा--आजकछ मेने भी आपकी 
चीज स्वीकार फर छी है। मैने फट्दा-आपने तो अथ की है, 
एम तो शताबियों और सदसाब्दियोंसे दी पेदछ यात्रा फरते आ 
दे हैं। आप सोचे जिनके जोयनमें ऐसे मंदत्तपूर्ण जावर्श हैं 
पा वे समाजफ़े लिये भार हैं ? ज्ञो निरन्तर अवेतनिक रुपमें 
समाजका नतिक पथ-प्रदर्शन करते रहते हैं, जो हर समय 
निःस्वार्थ भावसे समामको उपदेश और शिक्षा विवरण करते 
रहते हैं, क्या वे किसीके लिये भी थोक हैं? थे तो उत्छृष्टतम 
साधक हैँ ओर समाज्को भी साधनाके उद्चत्तम शिखर सके 
पहुंचाने फा अविरछ व अविरम्ध प्रयंत्र करते रहते है। 

जन साधुओंसे बॉकमेक् दो कोरण हैं। एक तो आपका 
इससे संपर्क नहीं है। दूसरेमें आप उनकी बैश-भूपाको देखकर 


सकफछता का सार्म और छात्र जीवन २०९ 


एकने पूछा-ये मुंह पर पट्टी क्यों बांघते हैं ९ दूसरे ने उत्तर देते 
हुए कहा--मुँह का ऑपरेशन कराया है; तीसरे ने इससे भी 
आगे कह्दा--मुंहमें मदखी-मच्छड़ आदि पड़ जाते हैं इसलिए पटी 
बांध रखी है। में उनकी गप्प शप्प और शोरणशुल्छकों देखकर 
विचार में पड़ गया कि ये ध्रवचन केसे सुनंगे ? मगर ज्योंदी मेंने 
सर्वप्रथम उछमनों, भ्रान्तियों और समस्याओं को लेकर प्रवचन 
प्रास्म्भ किया कि वे सव शान्त होकर प्रवचन सुनने लगे। मेने 
कहा--विद्यार्थियों ! आप इन साधुओंकी उछमन में मत पढ़िये। 
ये कोई दूसरी दुनिया के महीं हैं, आपके ही भाई बच्धु हैं। 
आपमें से द्वी निकलकर ये इस जिन्दगीमें अग्रसर हुए हैं। इनकी 
देशभूषा भ्रान्ति या दिखावढ पेदा करने फे लिए नहीं चहिकि 
सादगी का प्रतीक दे । मुंह पर पट्टी बाघने फे पीछे भी एक गहरा 
सिद्धान्त बल है। यद््‌ भी एक साधना का अंग दे। यद दूसरी 
बात है कि सबके यद्‌ जचे या नहीं। जेंन शास्त्रों में बताया 
गया है कि बोलते समय जो तेज ओर जोशीली दवा निकलती है 
उसके बाहर की हथा के साथ टकराने से वायुकाय के जीवों की 
ईसा होती हे इसलिए इस पट्टी को बांधने का यही 
मतलब दे कि धद्द हवा तेज न निकल कर भीमे से निकल जाये। 
इसफा भतलठग् न तो कीड़े-मकोड़े आदि पड़ने से द्वी दे और न 
कोई ज्लापरेशन से ही। वथ्य के समझ में आते ही सब-शान्तः 
हो गये ओर फिर पुरा प्रवचन सबने बड़े ध्यान और शिष्टता- 
पूर्वक सुना (- 


२०२ शान्ति के पथपर 


विपगता अम्नद्च 

भाज भाप जानते हैं; अपवाते दुनिया ई। साम्ययाद को 
टेकर घारों ओर दृरूचछ सी मच रदी दै। छोगोंके छिए साम्य- 
बाद चिंताजनक थन रहा है। ढोग सोचते हैं. साम्ययाद काने 
पर बवा हो जायगा ९ साया कथित पामिक लोगों की तो और 
चुरी गति है। देदली प्रयास में फान्स्टीस्य, सन पछय में ण्क 
व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न क्या-क्या भारतमें माम्यवाद जायेगा 
मैंने कद्धा--अगर आप बुटायेंगे तो आयेगा ? अन्यथा गद्दी । 
6 आजका युग समानता का युग ६ । होग आज विपमता को 
सदन नहीं कर सकते । उनके िए यद भपम्मष्त दे कि एम ब्यक्ि 
के पास तो पच-पाच मोदरें हों और एरू के वैरों मे खट्ठाऊ ही 
नहो। समानता फरा सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहीं है। 
प्राचोन शास्त्रों में भी समानता पर यलछ दिया गया दूं। कई 
सिर्फ इतना दी है कि दोनों के तरीकों में बन्‍्तर हूँ। सोफे 
चाहे कु भी दो आधिर समानता छाना दोनों का ही ध्येय है। 
दमारी दृष्टि में दिंसासे किया गया परिपर्तन बिरकाछ सफ स्थायी 
नद्दीं दो सझता। ददय परिवतन द्वारा छाया यया परिवर्तन द्दी 
स्वत्य, मुखर और चिरकाछ स्थायी दो सकता है। निराशाकदी 
फ्देंगे--फ्या ऐसा होना कभी सम्भव है। एक-एक का हृदय- 


कटपना है। भझगर में निराधावादी - नहीं आशायादी हूं। आज़ 
अगर नेता, साहित्यिक, दास॑निक फछाविद्‌ और कयि दिसा के 
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वातावरण फो फेछाना छोड़कर अ्दिसा के पुनीद बातायरण की 
पढने में जुट जायें तो दया यद सम्भय नहीं कि अ्दिसाफा 
उडज्यछ आालोक कण-कण में छठक उठे) 


धर्म ते भिड॒के नहीं 


में चाइता हू' विधार्थियों के जीवन में घर्म का संचार दो । आप 
धम शब्द से चौंके नहीं। में उस धर्मके विपयमें नहीं कट्टता शो 
पूजीपतियों का पिड्लग्यू दो, ठस धर्म के विषय में भी नहीं कद्ठता 
जो शोषण का साध्यम चना दिया गया दे। उस घधममम फे विपय में 
भी नहीं कट्दता जो जाहम्परों और दुराचारों को प्रोत्साइन देता 
है। भगर में ठो उस धर्म फे विषय में कद्दता हू' जो व्यक्ति- 
ध्यक्ति का समान आश्रयदाता है । जिसमें छिंग, रंग और जाति 
पांति आदि का कोई भेद्‌ भाव नहीं । जिसको निर्धन और घनिक 
दरिद्र और पूंजीपति सभी समान रूप से प्रद्ण कर सकते हैं। 
मेरे दृष्टिफोण में सदुभाव और समानता पेंद्ा फरनेपॉछा घइ 
घमें किसके छिए आवश्यक नहीं है।  बुद्धिवादी छोग धर्म छो 
पिप्से भी अधिक अनिष्टकर मानने छगे हैं। इसका दोप £ 
कथित धार्मिक छोगों का द्वी है। उन्दोंने घर फे पवित्र घातो- 
मरण को अपनी तुच्छ स्वार्थ सिद्धिको टेकर इतना गन्दी और 
कछपित यना दिया कि जिसे देखकर आज़ किसके हृदय में दट 
नहीं पहुंचती । 








स्ण्घ शान्ति के पथपर 
* उपसंहार 

अस्त में में आपसे यद्दी कह|गा कि आपलोग अगर कल्याण 
चाहते हैं तो अध्विसा और अपरिम्रद्द की मद्दान्‌ शक्ति के आधार 
पर राजनेतिक, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक किसी भी 
समप्याका हछ निकाछकर दुनियांकी तस्वीर बदली जासकती दे। 
विनोबाजी ओर क्या कद रहे हैं। अभी अभी जब जामुजी 
पीछे दो वे यद्दी कद्द रहे थे कि विनोबाजी का कइ्टना दे झि अब 
शीघ द्वी एक अद्दिसात्मक क्रान्ति दोनेवाली दै। धद रुक्ैगी नहीं 
में भी तो यही कद रहा हूं--अ्दिंसा और अपरिप्रद फी भावना 
फेछाना मेरा प्रमुख कत्तठय है ओर जब यद्द भावना व्यापकरूप 
पकड़ने छगेगी तब फ्या जो अर्दिसात्मक क्रांति द्ोनेबाली दे 
बह रुफैसी ९ 

बरस सें पुनः इन्दीं धाक्यों को दोहरा देता हू--आप उठ, 
जाएं, जीवनका निर्माण करें, द्रप्टा चने; उद्देसो पासग़स्स.'गत्यि! 
द्रप्टा बनने के बाद, डपदेश की फिर कोई आवश्यकता, नहीं 
रहेंगो। इसलिए आप पंडित्त नहीं सबसे पहले, शिक्षित बनिये,। 
दब ही आपका और आपके समाज का तथा देश का, सही,अर्थ 
में. कल्याण होगा. 

हम 


धरकपन्त कॉलेज, जोधपुर (राजस्थाम), १८० ६, "के 5, 7९ 
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त्रिवेणी-स्नान 


पर्दुपण-प्व अध्यात्मका प्रतिनिधि पर्व है। इसलिए कि 
इसमें आत्म-आलोचन या आत्म-निरीक्षण के अतिरिक्त भन्य 
कोई पव-छक्षण नहीं। 

मर्यादा फा अतिक्रमण सबके छिए अक्षेमकर होता दे। 
मनुष्य विधेकशीछ है फिन्तु विविक्त-आधार नहीं ई--स्वमर्यादा 
में नहीं दै। यद्द पर-मर्यादा में जाता दै--कट्दी मुरफता है, 
'कड़ी उछकता है, किसो फो मित्र मानता है, किसी को शत्रु। इस 
प्रकार धद अपने हार्थो अपने छिए अनन्त घन्धन रच छेता दे । 
आत्माका सदृम् आमन्द दय जाता दै। यादव से आनन्द छाने 
के लिए फिर अनेक आमोद-प्रमोद के पर्व मनमये जाते हैं। में 
चाहता : हूं कि पेंयुंपण-पर्व को यह रूप न मिले। यद्द बाहरी 
आनन्द, रूट्टिं का पालन और बाणी-विछास'क्षा रूप न छे 

आत्म शोधन के इस महान पर्य में आपार-श्ुद्धि, विधार- 
युद्धि, विश्वास-मुद्धि फी ग्रिवेणी बद्दे, पुरे यर्प के छिए सेद्रण 
आजन्द॒का संदछ जुटे, तमी इसका पवरूप सफेटठा छासकता है। 
६ को झ० भा जे इ्वे० तैरापयी युवक परिषद्‌ दारा 
प्रायोजित पर्युषण 'पंदं-समारोह के अवसर पर ] 





क्षमा 


जीवित का मूल प्रच्र--क्षेमा 


संसार दुःखी है भौर बद्द इसलिए दुःखी दे कि आज व्यक्ति- 
व्यक्ति की मानसिफ स्थिति असन्तुलित घनी हुई दै। मतुप्य 
अपने गुण-अयशुण फो पहचान नहीं सकता। फिर दुःख केसे 
न हो ९ दुःख को दूर तो तभी किया जा सकता दै जग्रकि भनुष्य, 
गुण पर गे न करे और अवगुणों से पह्दा छुट्राए। जब तक 
थे दो बातें नहीं द्वोती तब तक दुःख दूर होना सम्मव नहीं। 
जब यह होगा, तय निश्चित सममिये, आत्मामें समताका निर्मेछ 
खोल फूट पढ़ेसा। तब अनिवर्धनोय आनन्द बरसानेबाद्य 
खमवखामना अपने आप सानवताकी महत्‌ विजय का शंखनाद 
फूंकेया। क्षमा, साथफ-जीवन का मूल मन्त्र है। -उसके अभाव 
में साधक-जीवन फी प्रगति अपरूद्ध हो जाती है। ८ जो क्षमा से 
बिमुख धोकर क्रोध को प्रश्नय देते हैं वे मानों अपसे दार्थों अपने 
पैरों पर कुल्दाड़ी चढाते हैं। _ छोधी व्यक्ति क्षण भर भी सुख 
श्राप्त नद्दीं फर सकता। उसका जन्त:करण क्रोप्षापि में, क्षण- 
प्रतिक्षण जलदा रद्दता दै। द्वोढों में अत्वाभाविक फड़कन और 


क्षमा २०७ 


आँखों में छाढी छाई रदती दे। उस पर भी जो गम्भीर गुस्से 
बाछे, डशीले, गठीछे दोते हैं, उनके दुःख और अशान्दिका तो 
कहना द्वी क्या? कहते हं--मरकमें श्राणीको एक क्षण भी सुख 
वशांति नहीं मिलती | यद है नरककी वात, किन्तु लो डसौले और 
गठीले व्यक्ति हैं उनमें इन नरकबासियोंसे कुछ अन्तर है क्या ९ 
जिज्चित्ता पद्धाति का आविष्कार 

मानव-जीवन की इस मद्दान्‌ कमजोरी को अमुभव कर 
आत्मदर्शियों ने इस भयंकर रोग को मिटाने के लिए खमत- 
खामना जँंसी पावन-पुनीत चिकित्सा पद्धतिका आविष्कार किया। 
यह उनकी महान्‌ देन है, जिसको कभी भुछाया नहीं जासकता । 
इस भद्दान्‌ चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कर कितनों ने अपना 
जीवन परिप्कृत किया, यद्द तथ्य जन-इतिददास के विद्यार्थियों से 
अज्ञात नद्दीं। आज भी इस चिक्रित्सा-पद्धति के सद्दारे कितने 
व्यक्ति अपने जोयन को पाशविकता को मिकालकर मानवीय 
आदशोकी प्रेरणा ग्रहण करते हैं, इससे मी आज इस जनमिश् 
नहीं। हम उन मद्दान्‌ मद्ृपियों के हृदय से ऋतह् दें, जिन्होंने 
सानबीय दु्बंछताओं को चुनौती देते हुए भीपण अन्धकारमें एक 
बिराद-प्रकश-सतस्म का निर्माण किया दे 

अनुकरणीय घटना 

यह बात नहीं है कि क्रोधी व्यक्ति को अपनी दुर्घछता का 

भान नह्दी होदा; वद्द अपनी कमजोरी के छिए भीत्तर रोता दे । 


ग्०्८ शान्ति के पथपर 


रद्द चांदता है कि आपसी पगनस्य मिट जाय। मगर मिटे 
ऐसे १ पदछ कौ फरे ९ दो्मों को अपनी अपनी ,श्रविष्ठा फ्रा 
ज्याल रहता दू । छोग क्‍या फहेंगे--अमुझ व्यक्ति फमनोर दे; 
द्वार खागया। फाक्षयादी लोग इन तुच्च ध्छफमों में ठलमे 
ते हैं, वे अपने मार्गका सद्दी निर्माण नहीं फर सकते। में 
पूंजीपति या शफिशाली फो घष्टा नहीं समकता, घड़ा में उसे 
मानता हूँ जो वेमनस्य फो मिटाने फे लिए पद करता दे । यह 
फिर चादे साधारण स्थिति वाढा दी क्यों न दो, सासमे बाट़े को 
मुका छेगा, हृदय परियर्तन कर देगा और उसकी गति को मो 
देगा । मुझे बद्‌ मेवाड़ फी पटना याद आरदो है शिसमें कि 
एक हरिजन और पक सदाक्षन, दस समय के शब्दों में कहे तो 
एक सेठ और पक ढेढ़ के पररपर में कुछ अच्छा सम्पन्ध था। 
कारणपश उनका पद्द सम्पन्ध टूट गया और आपस में अनपन 
थे ई सनस्‍्य रहने छया | बेमनष्य घढ़ा ती इतना बढ़ा कि आपस 
का टेन देन और यद्ध तक कि बोल-चाछ मी यन्द दो गई। सेठ 
ढेंढ को देखकर जछ रठता दे और मंद फेर लेवा दे और ठढेंढ्र सेट 
फो देखकर। छगमग १० धर्ष पीत गए किन्तु घनका तनाव छुछ 
भी कम मद्दी हुआ। संयोगवर एक दिन आचार्य सिश्षु के 
विद्वान शिष्य देमराखनी स्वामीका वद्दां आयमन हुआ। सर्व 
प्रथम ढेंढकी नमरमे ये आये। ढेंढ सन्वोंदा भक्त था। उसने 
विधार किया, गाँवमें किसोको मालूम नहों दे झगर में सूचना 
नहीं; दूंगा वो कौन सन्तोंके सामने आएगा और कौन सनन्‍्वोंका 
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खागम करेगा १ ढिन्‍्तु”“*“किल्तु”“““ठस सेठ छो में फंसे 
सूचना दूँगा ? जिसको में देसना, सुनना और समझना तक 
नहीं चाइता । दो क्षयतक उसके टदयमें अन्तद् नद्व मचा रहा। 
बह क्या करें! सेठकों सूचना दिये बिना का सम्पन्न दोना 
कठिन-सा छगता था। इतने ही में उसे एक प्रकाश-पुत्ष दिखाई 
दिया। सका सारा अन्तः संघ समाप्त दो गया। उद्वंग और 
पिल्ताकी छपदें एक साथ शांत दो गई । ददारता और विवेशका 
मद्धाम खोत उसके हृदयमें उतर आया। उसने विचार किया, 
सेठसे जो मेरा येर-विरोध दै यद्ध दुनियायी मंमढ़ है। आखिर 
हम दोनोंझा धमम तो एफ दी द। धर्मों ठेफर हम दोनमिं पोई 
विभेद नहीं। अतः धार्मिक कर्तंस्यक नाते मुझे सेठकों अवश्य 
सूचना देनी चाहिए। यद् सोचफर यह यदद से दोड़ता २ सेठफे 
मकान पर पहुँचा ्ौर पादरसे ही उच रपरसे आायाज छगाई। 
प्रेठ, ढेंद़ुओों अपना नाम छेशर पुकारते देख आश्चर्य चढित रह 
गया। छसने तुरन्त फद्दा क्यों भाई १ क्‍या दद्ते धो ( ठेढ ने 
कदा--+गायर्म सन्त आ रहे हैं?। सेटने पृछा--"किधरसे” १ 
देने कट्दा -“उघरसे”?। बस इतना कद्दफर ढेंढ वापिस सम्वोफि 
सामने दौड़ शाया । इधर सेठ भी सबको घूचना देकर सन्तोंकि 
सामने आया। सन्त गांवमें पघारे। व्याख्यान हुआ। सेटफे 
पिधारं आज मन द्वी मन में चक्र काट रदे थे। ठेढने भाज 
उसके भर्मको कक्रमोर डाछा था। सेठने विचार किया-ढेंढ 
कितना उदार दे जो मुझे सूचना देने मेरे घरआरा । स्थान 


२१० शान्ति के पथपर 


समाप्त होते दी सेठ परिपदूमें खड़ा दोफर गदुगदू रवरोंमें अपन 
आत्य-निन्‍्दा करते हुए हृदयफे ददूगार प्रगट करने ढगा- 
“भ्रद्धेय मुनिवर एवं अन्य भाइयो ! में आज अपने दिलकी बात 
आप सबके सामने रख रहा हूँ । देखिये, बद्द ओ ढेंढ बैठा ई 
बसके और मेरे बीचमें आज ब्षोसे भयंकर वेमनस्थ चला आा 
रहा है। में समझता हूं आज वद्द मुनिवर|फे शुभ आगमनके 
आारण समाप्त होने जारदा है। इसके पहले मैं यह स्पष्ट शब्दोंमें 
कहूँगा कि यह उद्ारचेता देढ दोते हुये भी सेठ है और में संकीर्ण 
हृदय सेठ दवोते हुये भी ढेढ हूं। में अन्तर-आत्मासे प्रेरित होकर 
कहता हूं" कि अगर सनन्‍्तोंके आगमनका मुमे पता द्वोता तो 
में त्रिकालमें भी इसको घूघना नहीं देता । इसने ऐसा फर आज 
भेरे हृदयके सारे कुठित तारोंको कनमना दिया दै। इसडिये 
में मानता हूँ गुण, छक्षण और विवेकसे यद्द सेठ है और मे ढ्वेढ़। 

में आन अपने अकरणीय हत्यों से लज्जित ओर नत-मस्तक हूं। 
में बद्धांजलि उससे प्रार्थना करता हूं कि व क्षमा स्वीकार करे 
और अपनी ओर से मुझे क्षमा प्रदान करे | ढेंढ़ने तुरन्त खड़े 
फोकर सबके सामने सेठको क्षमा प्रदान कर मेत्रीपूर्ण वातावरण 
में ख्रत-ल्ामणा किया । देखनेयालों मे इस बिगड़े हुये सम्बन्ध 
को आशातीत्त सफलतापूर्वक इसप्रकार प्रेम-भावना के साथ 

छुंबरता हुआ देख कर गदुगद स्वरोमें दोनों की भूरि-भूरि प्रशंसा 

की। इस घटित घटना से जन-जनको यही शिक्षा प्रहण करनी 

दै कि वे बिचारें, सोचें, अजिवेक ' पूरक एक-एक कदम आगे 
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बदायें। ऐसे आदर्शपूर्ण मानवीय चित्रोंको अपने सामने रख 
कर आत्म-शोधन करें । 


रश्मके रूपमें न मनायें 


जब में सुनता हू' अमुक सांवमें बेमनस्य दे तो सोचता हूं- थे 


' कौन हैं ९ धार्मिक हैं, जन हैं ? पोषध, उपवास, सामायिक और 


नाना प्रकार के त्याग प्रद्याख्यान करनेयाले हैं ? मन में आता ८ 
यह धया ? कया दै वह धार्मिकत्व ? और क्या दै जेगत्थ ९ जब 
कि आत्मा में पद्चुत्व घंसा हुआ दे । पशुस्त मनुप्यके आकार- 
प्रयाकारमे नहीं रहता, बल्कि वह भीतर घुसा हुआ रहता दे । 
आज क्षमा-याचना दिवस दे + खम्नत-खामना का अर्थ हे 
अपने द्वारा ज्ञात-अज्ञात रूपमें आचरित अनुचित व्यवहारफे 
डिये क्षमा मांगगा और अपनी ओरे से दूसरों को देना। दोनों 
ओरके परिमार्जन व विश्लुद्धि का यह हेतु दे। आजके इस 
मह्त्त्पपूर्ण दिनसे प्रेरणा लीजिये। स्थिर-चित्त और अन्तर- 
इष्टिमय घन कर अपनी अन्तर-आत्मा को टटोडिये। अपना 
परिमार्जन करिये। 

«इस मद्दान्‌ पर्वेको एक रश्मके रूपमे न मनायें। यह जीवन 
शुद्धि थ आत्मास्वेषणका पुनीत्त पर्व है। दूसरोंके प्रति कभी 
असदू भाव व दुर्व्यवद्धार मत कीजिये। इस प्रक्रियाको समझ 
कर आप ह॒दयसे पञ्मुताके समस्त अंशोको निकाछ कर तथा हृदय 

को खोटकर खमत-खामना कीजिये। जान या अनज्ानमें किसी 


श्र शान्ति के पथपर 


कि अनेफ प्रकारफी तात्विफ चर्चायें चछती रहती हैं, सभफे साथ 
शावकों खमतसामना किया। 
भापिर में सवसे यद्दी कहूया, छोग इस महान पर्वको 
दुरेफे रूपमें न मनाझर थारताविक रूपमें मेनाये। ह 
[प्रदुंषध-प्े के नवाहिक कार्यक्रम $: प्रन्तंत ला० १३-९-५३ 
को हामा-दिवप्तके अवसर पर ) 


श्रद्धा तथा सतचर्याका समन्वय करिये 


ध्यात शोवनरे इपेपन तथा प्रतिप्राष्ा मान-दण्द बदरगया 
है। वहाँ द्याग, सेदा, संयम य साधना ंपरेपमका मापदण्ड 
था; आंध्र पद! अधिर से अधिफ अर्थ संपद कर हैसा दो इयेपम 
हों रसोटी है। कडत: विधा-भर्मन शिसझा छद्य आर्म-संयम 
व यारिय-विद्धाम द्ोगा भादिए, प्राज् आजीविका वे: हि 
डिया जाता है| थट्ट धोग मनोदृसिका परिषायक दे। विधार्सियों 
को यह बृत्ि थोड़ देसी होगी। वे विधयाके सहों शश्यडरों सममें। 
आजोविका ही एकमाप्र सका ध्येय महों दोना चादिए । 
शान भदा जोर आतमदियामकी द्वात्रमिं कमी देखो लाती है। 
आास्विक भाषना दिन पर दिन श्रोण होती झा रदी है, माहि- 
गा हो बढ़ाया मिठ रहा है। आत्याफे अर्तित्यमें निष्ठा फम 
गीतों जा रहो दे विधायों सममें-चादरसे दीसनेबाछा यह 
बोवन दी जीपन नहीं दै। जौवनकी परिषि इससे भी विशाल 


२१६ शान्ति के पथपर 


द ज्लेसे वृद्धावस्थासे पूव यौवन, यौवनसेपूर्द बचपन दे, दसी 
तरह बचपन थ जन्मसे पृर्व भी एक स्थिति है, जिसके संस्कार 
हमें एक ही साथ पंदा हुए विभिन्‍न व्यक्तियोंमें भिन्न-भिन्न रूप 
में दिखाई देसे हैं। इस प्रड्धार आत्मवादका स्वरूप विद्यार्थियों 
को हृदयड्रम करना दे। जिसके लिये श्रद्धाकी महती आवश्यकता 
है। श्रद्धापूर्ण तक श्रेयस्‌ का हेतु दै। जबकि शुष्क तक केवल 
चागूबिछास व द्मिासी ज्यायास दे । 

विद्यार्थी श्रद्धा एवं सत्चर्याकरों अपनायें। उनका जीवन 
विकासशील होगा। 

त० १६-९-५३ 
महाराज कुमार काछेज जोधपुर (राजस्थान) 


मेरी नीति 


पाप्रओंति मेरे परिय्यमे बहुन बाते कही और मेरी सपना 
की पर भुमेः इसमे कोई प्रसन्‍नहा नहीं। मेरे लिए सो आगरा 
दिन अपने सयि-जोरि। मिट्दापणों ढन रथ! भाभी मीतिके ऋूषोपणश 
इादिन हैं। 

यर्ष भरड़ी पटनाए' आज मेरे समक्ष मानों सभौय दोरर 
माप रहो ६ैं। मेने आरम निरोशध हिया, थर भरफा सिंद्ाय- 
दोघ्न फ्िया। अपनी मौतिके अस्बस्पमें भी आप टोगोडि 
समश्र दो शाप्द कद 4--दमारी गीति सदा मंडनाएमफ, समन्‍्यया- 
सत्र रही है भर आगे मो रहूंगी। जिसीशी ओोरसे दिसी पर 
स्यक्तित आन्षेप नददों द्ोगा भादिरद पर इसझा मतसब चद्द नहीं 
डि दम शिपिलायारको देग्पइर भी दुद्ध नदीं कहेंगे। हर्मे भोर 
पर आकमण नहीं करना दे, भोरीढों घत्म करना दै। 


रशट शान्ति के पथपर 


जैसा कि मेरा प्रयास दै-छोग प्रगति के नाम पर भें 
नहीं। प्रगतिका वास्तविक अर्थ ह--आत्मशोधन में सजग 
रहते हुए जनता को आत्म-चेतना तथा व्यवद्दार शुद्धिमें अप्सर 
करना। सह्दी सानेमें यही धर्माराधना है। 

धर्म आत्म-शुद्धिका प्रतीफ है। यहां संकीर्णता व अनुदारता 
क्रसी ? क्या महाजन और क्या हरिजन, धर्म सुनने, उस पर 
चछनेका सबको अधिकार दै। धर्म जैसी निबंध, येछाग व सा्व- 
जनिक वस्तु पर किसी व्यक्ति-विशेष, जाति-विशेप व समाज- 
विशेष का अधिकार केसे हो सकता है १ अस्तु। 

इस विशाल-भावना-मूछक नीतिको छिए मेरा प्रयन्न दै-- 
जन-जनमें धर्म-भावना, सदूबृत्ति, सच्चाई व शीलकी प्रतिष्ठा हो, 
जिससे मानव-समाज आजके नारकीय जीवन से छुटकारा पा 
वी जीवनमें प्रवेश पासफे। 

[दा० १७ ९-५३ को जोघपुर में आयोजित 

पट्टोटमब-समारोह के अवसर पर ] 


आत्म-दर्शन की प्रेरणा 


: भारतीय संस्कृति अध्यात्मप्रधान संस्कृति दै। बद्द पढिसंग 
के नहीं अन्तरंग के माध्यम से चलती दे । वहां बहिदृशन की 
मद्दतता नह्दी, अन्तदृर्शनका मूल्य है। 

कषियोंने पताया-फल्याण चाहनेयाछा व्यक्ति अन्तद्रप्टा 
बने। उन्‍्दोंने यह भी कट्दा--मानव खेदश बने । जैसे अपनेको 
सठाये जाने पर उसे खेद--कप्ट द्वोता है, उसीतरहद दूसरोंको भी 
होता है। जेसे मय अपनेको अप्रिय है, उसीतरद्द दूसरोंकों भी 
अप्रिय हैं। अतः दूसरोंफे छिए भय पैदा न फरे। भय श्रमाद है, 
अन्तर-आत्माका दोग॑ल्य है। 

अद्दिसा के डिए आज कुछ छोग़ कद्दते £--वद्द कायरोंका 
धम है, कमजोरी है। ऐसा कहनेवाले अ्दिंसा फा गृढ़ तत्व समझ 
नहीं पाते। अदिसा तो यीर पृत्ति है। मौतका भय संसारमें 
सबसे बड़ा भय मानाजाता है। मौत जैसी विभीषिकासे निर्भय 


२२० शान्ति के पधपर 


रद हँसते-दँसते साधना-पथ पर प्राण न्योद्धावर कर देना-जो 
अध्विसक भावना से ही संभव: है, क्‍या दुरवेछता या. फायरता फद्दा 
जायेगा  यद्द तो'अनुपम- वीरताका निदर्शन हैं! हे 

असाकि मैंने पताया-भ्रमाद भय ई, दोप है, वर्शनीय है, 
चद् घरित्र को नीचे गिराता- है, आत्माका भयानक शु दूँ। 
अप्रमादका सद्दारा छे मानव प्रमादफो जोते। इससे उसमें 
निर्भयता आयेगी औरए आत्मयल् जाग उठेगा। 

चरित्रका मद्दत्त इसलिए दे कि इस जीवन से परे भी एक. 
जीवन हूँ। इस जीवनका लोप जीवनका आत्यन्तिक छोप नहीं: 
है। विसपर भी जीवनका अस्तित्य यना रहता है। वर्तमान 
जीवनकी सत्‌-असत्त्‌ क्रिया-प्रक्रियाओंका परिणाम है. आगामी 
जोब्न का निर्मांण। वर्तमान जीवन प्रिगत भीबनके कर्मसमु-- 
दायकी प्रतिक्षति है । 

आज्ञ'छोग अपने आपको'नहीं देखते । थे दूसरॉको'अधिक- 


देखते हैं । उन्दीको सुधारनेकी कोशिश करते हैं। सबसे पहली 
आवश्यकता यह-है कि वे अपने आपको 'मुधारें, जीयनको हल्का 
वसास्विक बनायें! बाह्य पदायो ये साज-सज्नामें सुखकी कल्पमा' 
एक निःसार कल्पना है। आज मानव यहुत ज्यादा परमुखापेक्षी' 
बने गया है। यही कारण है कि उसे सच्चे सुल्ल तथा शान्तिकीः 
धद्दी राद नहीं मिलती ! हैं 
पुराने जमानेमें न आज-जैसे विशाछ प्रासाद-दी ये और न, 
अन्यास्व, भोतिक- सुविधाएं, ही शिक्षाका भी आनकी,सरद, 


आत्म--दर्शन फी प्रेरणा २९९ 


प्रचार नद्दी था। फिर भी छोय मुस्सी ये । उनमें आत्मशक्ति थी' 
जिसका क्षाज छोगोमे बहा श्रभाव दियाई देता दै। फहनेको' 
आज छोग इतन्त्र एट्टे जातें हैं पर वास्तवर्मे स्व॒तन्ध नहीं परतंग्र 
-है। वे अपने अन्तलतस्वसों मुटाते ज्ञा रहे दें। इएन्सेयोग व' 
अनिष्र-शियोगम अपनेको सुर तथा इप्टवियोग और अमिष्ट- 
संयोगमें अपनेशे दुःप्री अमुभव करने छगते हैं। इसग्रे अधिक 
आर्मिझ शुरामी और क्या दोगो ए पर-परदार्थोंके संयोग-वियोग 
से मुध-दुखफो मान्यता झार्स प्यामका फारण है। इससे घित्त 
अस्त-ब्यश्व रहता है। मानसिक विस्तन विकृत रहता दै। 
आत्मा सन्तुप्टि अनुमद नहीं धोती | यदद आत्माका दोप दै । 
आस्मन्दोपोद् परस्पराको मिदाना दी सही सानेमें मुए्फी 
ओर अप्रम्तर दोना' है। क्रोप, मान, माषा। छोम धसी परम्परा 
ढे प्रमुख भद्ठ दैं। इनके यरा हुआ मनुष्य पद्मा सहीं कर बेठवा। 
इन दोपोसि- मुक्त होना हो सट्टी मानेमें सुप्री बनना दे । 
आज दर व्यक्ति घाइता दे हि में दूसरों पर हुयूमत करूँ, 
दूमरे मेरे निपन्यणमें रहें, मेरा शासन सब पर चछे। इस सनो- 
प्रचिका परिणाम यह हुआ फि मानव अपनेको मुछा बैदा। अपने 
अन्तरतमकी पर छोड़ यद्िभिगनर्म उसमे नज़र दौड़ाई | जीवन 
डी घारा किघर जारही है. इसका इसे भान नद्दी रद्दा | इस्नत 
होनेके बद़ठे यद अवनत दुआ इसलिए मेरा कहना दे हि 
यदि सानवको सद्दी रूपमें सुस और शझान्तिफी प्यास ई थो बढ 
आसद्रष्टा बने, पर-द्रष्टा नहीं.। 


श्श्रे शान्ति के पथपर 


आत्म-दमन तथा आत्म-नियन्त्रण ही आत्म-विकासका 
सद्दी सोपान दै। भारतीय संस्क्ृतिका सदासें इस पर जोर रद्दा 
है। दूसरोंका दमन करना छोड़ अपने आपका दमन करो) 
इससे जीवनमें एक नई चेतना और स्फूर्ति जागेगी। बुराइयोंका 
परिद्वार द्वोगा, जीवन भलाइयोंकी ओर उन्मुख बनेगा। 

आज संसार विपम समस्याओं व्याकुछ है | वे युद्धों और 
संधपोसे सुछठमनेवाली नहीं | उनके सुलकानेका एकद्दी मार्ग है और 
वह है आत्मद्मन, अर्दिसिक क्रान्ति थ नेतिक जागृति 


का अवर्लंबन । 
[ता० १९-९-५३ को रोटरी क्लब जीधपुर की और से 


सिनर्वा-भवन में प्रापोजित परिपद्‌ फ्रे अवस्तर पर ] 


शान्ति के दो पथ 


संमारमें शासित और सुख सथ चादते हैं। इसमें कोई 
' दो मत नहीं। पर शान्ति कैसे छाई जाये--इस सम्यन्धमें हमारे 
सामने दो साधम हैं--ट्विसारमझ और अध्विसाध्ााए। दिसात्मफ 
साधनेमिं विश्वास रखने थाडे जब और-और सापनंसि 
विपमता प्रिंट न सके, रिथेत्ति सम यन न सझे शथ ये द्विसाको 
प्रश्य देते हैं। दिसा से दी वेपम्य मिटायाजाय--ऐसा उनका 
विचार नहीं। अध्दिमायादी कहते हैं--धुद्ध साध्यके लिए साधन 
भी शुद्ध दोना चादिए। दिसा या बढप्रयोग-जसे साधमोसे पैंदा 
की हुई समता कटने भरके लिए समता है, इसकी गद्दमें बैपस्यकी 
जा धवकतो रद्ती है, समय पाऊर वद्द फूट भी पड़ती है । 
यैदो विचारधाराएं हैं। मुझसे पृद्धाज्ाय कि किस घारा 
का अवर्धयन फर्र-में सो अद्दिसावादी हूँ । में यद्ध कैसे राय 
दूंगा कि द्विसात्मक साधनोंको आप लें। आज सकका इतिदास 


भारतीय दर्शन की धारा 


जिज्ञासा या एपणा--खोज मानवीय चेतनाकी सहज वृत्ति 
है। विश्व क्या है, जीवन क्या है, जीवनका छक्ष्य क्या है--ये 
पै प्रश्न हैं जो अत्येक चेतनाशीढ मानवके मस्तिष्कमें सदासे 
उठते आये हैँ। विवेकी मानव्ने सतत्‌ साधना, अनुशीडन और 
अतुभूति द्वारा इनका समाधान ढूँडुनेमें अपनेको खो सा विया। 
उसी चिन्तनके प्रतिफलमें दर्शन निकछा! दर्शन और कुछ नहीं 
जीवनकी व्याख्या हईं--बविश्लेपण है, सत्यकी खोज दे । समस्त 
दर्रानोंका मूछ बीज है--हुःखके अभिषात और सुखके छाभकी 
आकांक्षा। इस मौडिक धारणाकी दृष्टिसे विभिन्‍न दर्शनोंके 
उदूगम्मं अन्तर नहीं, वह एक है। ध्यान रहे--दर्शन फैवलछ 
विद्वानों तथा विचारकोके दिमागी व्यायामका विषय नहीं, वह 
तो ध्यक्ति-व्यक्तिके जीवन से सम्बन्धित एक आवश्यक व 
व्यवद्दारिक पहल है । 


जे 2258 
मारतीय दरशन को धारा श्ए्७ 


भारतोय  दाशनिकोंने जद्ां जीवनके बाहरी पक्षकों बारीफी 
से सममा, वहा उन्होंने अन्तर पक्षके पर्यवेक्षण तथा अस्वेपणमें 
: भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय विचार घाराफी प्रिवैणी 
जैन, बेदिक और बौद्ध इन दीन प्रवाहोंमें घद्दी। समन्वयकी टट्टिसे 
देखाबाए तो इम तीनेमिंअभेद पाते है। छह बेदिफ ऋषि 
विद्या और अविधाकी विवेचना फर अविधाकी द्वेयता और 
विद्योकी उपादेयता बताते हुए ब्रद्मसारुप्यकी राह दिखाते हैं, 
जैन तीर्थड्वर आस्रव और सम्बर अर्थात्‌ फर्ममंध और फममिरोध 
का विश्लेषण कर आहध्मशुद्धिकी प्रेरणा देते हुए निर्याणकी व्याख्या 
करते हैं। दूसरी ओर बौद्ध आचार्य दुःख, समुदय, मार्ग आदि 
भाये सत्योंको प्रस्तुव कर जन्म-मरणके रुरकारों से छूटनेकी 
बात कह्दते हैं । 
« संक्षेपमें कद्दाजाए तो सभीने आसक्ति, छाटसा, ६ प और 
ढोभ ज्ञसी पृत्तियोंकी बंधन कट्ठा है और इनसे मुक्त होमेकी 
* प्रेरणा दी है। इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टिसे निष्पक्षतया सोचनेवालोकि 
डिए इनमें कोई भेद-रुखा नहीं रद्दती, श्रत्युव गदरे समन्यय, 
सामंजस्य और ऐक्यकी पुट मिलती है। 
आज दार्शनिक जगनूके छिए यद्ध आवश्यक दे कि यद्ध इसी 
समन्दयमूछक मनोवृत्तिके सद्धारे आगे चढ़ें। दर्शनकी, सो 
चीवन-शुद्धि जोर आत्ममुखका विधान है, आपसी संजर्पका डेसु 
ने दनाए। छदते खेद होता ६ई--अदीतमें एक बुरा समय अभिशाप 
“बनकर दर्शन-क्र्मे आाया-दर्शनद्े नाम पर रख्यानफत्ष। 


श्श्ट शान्ति के पथपर 


संघर्ष हुआ, भाई-भाईके बीच बैमनस्यकी भेंद-रेखाने आ एस्‍्हें 
अछ्य किया। यह भूछभरा विचार था, आगे इसकी पुनरावृत्ति 
नहीं करनी है। 
दर्शन आप्रद्द, हृठबादिता और पकड़ नहीं सिखाता । यह 
तत्तका साक्षात्फार कराता है। अपेक्षा-मेदसे तत्वफे अनेक 
रूप है और ये सबके सथ सद्दी हैं। एकान्ततः थे अध्न्ततः 
तत्व थों ही दै--ऐसा आम्रदृपुर्ण भतिपादन सद्दी नहीं। जैन- 
सनीपियोंकों अनूद्ी सूक सापेक्षताद ने इस समसस्‍्याकों बढ़े 
अच्छे दंगसे सुछमाया। उन्होंने बताया--एक दी बस्तु का 
दृष्टिभेद यो अपेक्षभेद से अनेक तरद्द से प्रतिपादन किया ज्ञा 
सकता है । अपनी-अपनी अपेक्षा के सद्दारे बह सय तथ्यपूर्ण 
है। एक छोटा सा उदाहरण छीजिये--एक व्यक्ति पुत्र भी है, 
पिता भी है, भाई भी है और पति भी है। अपने पिता की 
अपेक्षा से बह पुत्र है, अपने पुत्र की अपेक्षा से बह पिता हैँ, 
अपने भाई की अपेक्षा से यह भाई है, और पत्नी की ण्पेक्षा से 
प्रति। यहां पर यह्द आगप्रद अनपेक्षित है कि बह जब पिता है, 
तथ पुत्र केसा। सिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओं से उसमें पुप्रत्य। 
पिठृत्व, भ्राहत्वय और पतित्व आदि अनेक धर्म हैं। दूसरा 
इदादरण छीजिये--एक व्यक्ति छोदा भी ६ और बड़ा भी । 
बड़ापन और छोटापन दोनों परस्पर विपरीत धर्म हैं पर अपे- 
क्षाेद से व्यक्ति में दोनों घटित दें। अपने से बड़े की अपेक्षा 
पद छोटा है और छोटे की अपेक्षा बड़ा। इस प्रकार सापेक्ष-. 


अश्दोद इशल हो घारा हि 






का दर्लंडत्द को इच देदा हे 
मदूडाद झा बनेड्ान्तष्द्) दिश्द के महप्त्‌ शेहयनिस सा" 

लपन की ८०७ ण॑ सेचेंशरेप्रेएछ की साइरा-शिन भी 
दर है, जमा द्वि वानने में छादा हैं। झम्तु+ 

अन्त में मेरा दश्शन के प्राप्यापरो दिय पर एएे अपर 
"सही कहना है--जेसा कि भारतेद ऋरि साइः्से साइड झारे 
है-वेग्रेयह को छोड़ अ्रवस् छो पने छा  रुझू ररे। इरूरों छो 
इम गर्म पर बढ़ने की प्रेरणा दें। इन» इा्निर अजुरोद्म 
और मनन की इसी में साथकदा है। 

/ [हा+ २६-६-५३ की राजपूताना डिश्कशिथधालुरडे दर्शभविभाएं « 
मे प्रोर वे आयोजित व्या्यान-माहा का उश्धाटन करते हुए] 





/ # 
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राप्ट्निर्माण का सही दृष्टिकोण 


धर्म इत्कष्ट मंगल है। वद्द आत्मशुद्धिका सार्ग है। जम- 
निर्माणका साधन है। बद्द राष्ट्र-निर्माणमें कद्दौ तक सहायक 
होसकरठाद--आज इसमें इसपर सोचना है। जेंसाकि आज 
घहुतसे लोग सममते छगे हैं, क्या राष्टू-निर्माणका अर्थ है--एफ 
राष्ट्र अपनी सीमाओंको दूर दूर तक बढ़ाताहुआ उन्हें, असीम 
बनाके १ अन्यास्य शक्तियों और राष्ट्रोको कुचलकुर उनपर 
अपनी शक्तिका सिक्का जमाछे १ दूसरे राष्ट्रोंफो अपने अधिक्लत 
करऊे ९ नये नये विध्वंसक शर्स्पों द्वारा दुनिर्यामें अशान्ति और 
तथाददी मचादे ९ सें कहुंगा-यह राष्ट्र-निर्माण नहीं, उसका 
विध्यंसत है, बिनाश है; इसमें धर्म कभी भी सहायक दो नहीं 
सकता। धर्म राष्ट्रके बाह्य कलेवरका नहीं, आत्माका परिशोधक 
द्व्‌ ) राष्ट्रमें फेंडी घुराइयोंकों जन-लनफे हृद्य-परिवर्तनके सद्दारे 


र३३ शान्ति के पथपर 


है--किसी घर्मविशेष का न होकर सब धर्मवालों का दाष्ट्र पर 
समान अधिकार है। भारत जेसे विशाछ देश में जहां सेकड़ों 
घर्म-सम्प्रदाय हैं, एक धर्मविशेष की छाप राष्ट्र पर होना कभी 
उचित नहीं । अस्तु--न्त में मेरा यही कहना देकि राष्ट्र 
की आत्मा--ठसमें बसनेवाल्वी जनता के जीवन-निम्मांण में धर्म 
के सावजनिक सिद्धान्त बहुत बड़ा काम करते हैं | व्यक्ति-ब्यक्ति 
को सुधार का मार्म दिखा राष्ट्र को एक बहुत बड़ी देन देते हैं। 

[ता० २७-९-५३ को मुमार-सेवा-सदन, जोधपुर की ओर से 
आयोजित विधार-परिषद्‌ के अवसर पर ] 


स्त्रा्थ का अतिरेक 


धमका मूछ समता दे । यह मानप-मानव्े बीष द्वी नहीं 
प्रागामात्रफे साथ होनी चादिए। मनुष्य इनना स्थार्यी चनगया 
हि बह मिर्फ अपने छिए समानताकी पात करता है। दूमरोंकी 
बाड़ उस पीड़ा सो छूगती ही नहीं। 

ममुप्यके प्रति अन्याय करने से सिफ, इसोलिए युद्ध संफोष 
हवा ई हि यद्द उसे इंटका जयाय पत्थरसे देमेफो बात जानता 
है और देदेता ६ै। बेचारे मूक ध्राणी कुछ फर नहीं पाते इसलिए 
उनके प्रति निमम्र स्यवद्दार करनेमें मनुष्यकों ज़रा सा भी संकोच 
नहीं हाता। डिन्‍्तु ब्रिघारशीछ मनुप्य-समाजके सिर व फर्क 
कप रोड है । 

पई परिचमी यागत्रियोने मुझे कष्दा कि भारतके धर्मप्रधान 
बइछानेयाले छोग पशुओं प्रति बड़े क्र हैं। इसमें कोई शक 


र३छ शान्ति के पथपर 

नहीं कि इस समय भारतीय जमतामें स्वार्थका अतिरेक 
होरद्दा है 
जो मंडल साधन-शुद्धि द्वारा जनता का वतमान रुख बदलने 


में संलप्त है, उसकी सत्‌ भ्रवृत्तियों को प्राणीमात्र की बहुत बढ़ी 
सेवा मानता हुं। 


[ भक्‍टूवर, ५३ को बंबई में आयोजित जीवदग्ा मगडल के 
विशेष अधिवेशन के अवसर पर ह। 


विद्यार्थी या आत्मार्थी 


विद्या-अर्जन का मकसद केवल साक्षरता तथा 5 ऊँची-ऊँची 
उपाधियाँ पा हेने से पूरा नद्दी द्ोता। उसका सही रृक्ष्य दै-- 
जीवन को समममा, उसे संस्कारित बनाना। विनोवा जी ने 
एक जगह लिखा है---०अधिक पढ़ना एक व्यसन है, यदि उस 
पर मनन ओर आचरण न किया जाये।? बात ऐसी दी दे। 
जिस पढ़ाई ने अन्तरत्तम को नहीं छुआ, उसे आगयूत नहीं किया, 
बह पढ़ाई कैसी पढ़ाई ९ 

विद्यार्थी सही माने में आत्मार्थी है। वह आत्मा को खोले, 
अपनी बुराइयों को देखे, उनसे अपने को अक्त बनाये। फलत: 
जीवन में संस्कार और सात्तिकता आयेगी । 

विद्यार्थी-जीवन एक तपस्वी-जीवन है, साधना-काल है, 
भावी जीवन के लिए सजन-बेला है। तपस्वी की तरह विद्यार्थी 


र३८ शार्ति के पथ पर 


एक। जिसका अभिप्राय है--अधिक सुनो, कम बोलो । अंत्तमें 
यही कहना दै--विद्यार्थी चरित्रगठन और सेंतिकताके आदेशों 
पर चढते हुए अपने ज्ीवमका निर्माण करें । है 

[ बब्िल भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌, जोधपुर-शाखा को ओर से 
ता ४-१०-५३ को आयोजित विद्यायी-सम्मेलन के भवक्षर पर ] 


अहिंसा और दया का ऐक्य 


सत्र प्राणियोंके प्रति संयम, समता, अनाभिद्रोहका नाम 
अहिंसा है। फिसी श्राणीकों किसी भी प्रयोजन या साध्यके लिए 
पीड़ा देना, सताना, मारना, मनको चोट पहुंचाना हिंसा दूँ। 
आवश्यकता ०वं अनिवार्यतासे द्विसा-अद्दिसा नहीं बन जाती । 
चूंकि एक व्यक्ति दिसाके बिना समाजमें अपना निर्वाद्द नहीं 
कर सकता इसी हेतु उस द्विसाको अद्धिसा मान बेठना सूलमें 
भूछ है। विश्युद्ध अद्दिसामं अपवाद नहीं। हां माना, राजनीति 
तथा शासन-सूत्रका संचाउन अथवा निर्वाद्द हिसाके बिना हो 
नहीं सकता | न्‍्याय-व्यवध्या। राष्ट्ररक्षा आदिके निमित्त राजने- 
तिक व सामाडिक व्यक्ति यथावश्यक हिंसाका सहारा छेते हैँ । 
अपने-अपने क्षेत्रकी दृष्टिसे ऐसा करना अपना कर्तव्य सममते 
है जंक प्रसेगमें राजनेतिक कआवश्यकताकी हष्टिसे कहा 
गया ई :--- 


म्४० शान्ति के पथ पर 
“नावताप्रिषधे हन्तुदंपी भक़ति कस्‍्चन 


ये-ये आवश्यफताएँ या फर्चव्य द्विमाको अद्दिसा नहीं घना 
सकते। दिसा दिसा द्वी है। अद्दधिसाका संपूर्णतः पॉंडन न किया 
जा सके, हिंस।से पूरी तरह थचा म लासफे, इससे दिसा धद्दिमा 
नहीं धनजातों। 


फट्दा जाता दि-धर्मक डिए दोनेयाली हिंसा दिसा नहीं दोती । 
में कहुँगा-धर्म और दिसा-इनका ईसा जोड़ा ९ जो द्िसासे 
जन्‍्य है, यह कहीं धर्म हा। सकता है ? धम तो अ्दचिसा, टांग 
सभाई और समतामें दे जो धर्म दिसासे रक्षित है; याकई यद धर्म 
नहीं, धर्मके नाम पर फर्क दे धमका जामा पहने यह अपर्म ई । 

आ्दचिसा, दया या अनुकम्पा एक है। उनमें नाम-भेदफे 
अतिरिक्त त्रव॒वः फोई सेद नहीं। दुयाफे दा! रूप हमारे सामने 
हैं--पाप भाचरणसे आत्माकों बचाना दया है। किसी प्राणीकों 
अपनी ओरसे पीड़ा न देना, दिसा मे करना दया है। भूसेकी, 
ध्यासेको, दीन-दुललीको भौतिक सद्दायता क्थवा शारीरिक सह- 
योग द्वारा तकलीफ छुट्ााना भी छोकसें दया या अमुकस्पा फहा 
जाता है। 


यहां सममनेकी बात यह है- समाज्मे जो व्यक्ति रहते हैं, 
उनका आपसभे साम्राजिक सम्बन्ध दै। एक दूसरेके सदयोग 
पर उनके जीवन आश्रित हैं। आपसी सद्दायता, लेनदेन प्रस्तति 


अदिसा और दयाका ऐेक्य न्षः 

ऐसे कार्य हैं ज्ञो हनके सामाजिक मम्वन्धोंसे जुडेंहुए हैं। ये 
अध्यात्-धर्म कार्य नहीं, छोर क्तव्यके कार्य हैं। आध्या- 
सके दयामें ये नहीं आते। लोकिक दयामें इनकी गणना 
होनी है, जो मोदजन्य दे। इसीलिये छोकिक कोर छोकोचर 
इस रूपमें दयाफे दो भेद हैं। छोडोत्तर दया अध्यात्म-दया है 
डोडिक दया मोद-दया दे । 

मन-शास्त्रेमिं ममि राज्र्वि जो बेदिक प्रस्थमिं राजपि जनफ 
के नामसे भम्तिद्ध हैं; का उदाहरण आता है। उनकी नगरी 
मिथिला आग से जलरदी थी। इल्द्रने फहा-राजपे ! मिथिला 
भरूरदी है आपकी दृष्टि झमृतमयी है । आगकी शान्तिके लिए 
आप इस ओर देस्दें। विरक्त राज बोके-- 

“गियिलायां दहामावायां, ने में देढ़ति क्रिम्घन (7 

अर्थात्‌ मिथिला जलरही दै। इसमें मेरा कया जदता है। 
यह पहुंचे हुए योगी और विरक्तकी बाणी है । 

इस प्रकार अद्विसा, दया व अलुकम्पा तत्त्वतः एक दी दै। 

[४८१०-५३ केयल-मवन, मोती-चौक, जोधपुर ] 


आत्म-धर्म और ठोक-धर्म 


भारतीय साहिय् में धर्म शब्द का बहुत तरह से प्रयोग हुआ 
है। इसकी बहुत सी व्या्यायें इसमें मिलती हैं, जो इसके सिन्‍न- 
भिन्न अर्थों को प्रगट करती हैं। जद्दां एक जगह आत्मग्द्धि के 
भाधन या मोक्षोदाय के रुप में इसका प्रयोग हुआ है, दूसरी 
जगह छोऊ-मर्यादा, समाज-व्यवस्था, सामाजिक नीति, नाग- 
रिक कर्तव्य, सनिक कर्तव्य, राजदंड प्रभूति अर्थो' में यह आया 
है। आसत्मयुद्धि का साधन और छोकव्यवस्था के ये कार्य सर्वथा 
एक नहीं होसकते। ये जीवन के मिलन पहलू हैँ. शतः फेवल 
धर्म शब्दके प्रयोगमात्र से ही एक विशेष धारणा कोई बनाले, यह 
उचित नहीं। यह बारीकी से सममने का विपय ह्दै। 

धर्म शब्द के अवयक के इतिद्ठास और ग्रयोग को देखते उसे 
हम स्थूछरूपसें दो भागों में चांट सकते हैं--आत्म-घर्म और 
छोक-घर्म । साम्राजिक व्यक्ति या नागरिक के जो भी कर्त्तव्य 


रे 
है] 
हर 


आत्म-धर्म औरंलोड कर २४३ 
हैं-जेसे व्यवसाय करना, परिवार झा छेटन-पाढन करना, 
राष्ट्रर्षा के लिए युद्ध में भाग हेता। इंापरिचारन के ब्णि 
विवाद करना, परियार-पोपण के डिश्बन झा स्प्रद - करना ये 
सब ढोक-र्म के अन्तर्गत हैं। अत्दइवा मोक्ष का मार्ग 
इससे भिन्‍न दै। उससें धन-संपर शो दान नही, जपरिप्रहफा 
महत्त्व है | बंश-परिचालन ह बड़े पर और तपस्या का 
विधान ईै। परिषार ९0३ पान पर “यमुपेव 
[? के आदर को हे दित ३ 7६०, मैत्री बन्धुसा थे 
पका डाई ० नी पता 
गीता के प्रसिद्ध भाप्यर क्र चेम्मान्य विलक ने. गीता- 
रहस्य में इस विषय फा साई फ्र हुए ढोक-घर्द और 
आत्मघर्मकरा स्पष्ट मंतर खो कह झरहदेनि बताया हि 
पारमार्थिक धर्म मोक्षप्म ६, गज परे दाद जो छोक-धर्मी 
अन्तर्गत आते हैं, सामाशि, नीति' है । हु 
बहुतसे व्यक्ति घम श्र शाह द्ै। डदादरणार्प( 
एक छोटासा सामानिझ्ष कई जि, एक सामरानिक है ५ 
एक गिछास पानी श्शिक्िक सकटो हुक रोटींका 5 
देदिया, धाम सगे अरेतायारी पर्व कट 
यद्द नहीं सममते कि एड ६५ 
उनके दान या धममकापुइ 
््‌ ॥ सामाजिक कर्तव्य, ५ 
77 जबारक्षय पृष्ठ पी ५ पा 





न्ष्र शान्ति के पथपर 


नाते यदि इतनासा सहयोग भाईका करदिया तोकौनसा बड़ा 
कार्य किया, अपना कर्च॑व्य निभाया। 

आत्म-धर्म और ढोक-घर्ममें सुख्य अंतर दै--आत्म-धर्म आत्म- 
धुद्धिका साधन है। बह अद्विसा और सत्पफे माध्यमसे चलता 
है। जबकि छोक-धर्ममें अनिवाय आवश्यकताके श्रसंगर्मे अ्दिसा 
और सलके बिरुद्ध भी आचरण होता है। आत्म-धर्म शाश्वत, 
है। अपरिवर्तनीय है। उसका मूल स्वरूप कभी बदछता नहीं पर 
छोक-धम देश, काल; परिस्थिति आदिके अनुमार सदा ब्रदछता 
रहता है। आत्मघर्म सानवमात्रके छिए, प्राणीमात्रके लिए समान 
दे जबकि छोक-धर्मके भिल्‍्न-भिन्‍न स्तर हैं। अपने अपने कार्य 
क्षेत्रके अनुसार भिन्न-भिन्न रुप रेखाएँ उसकी हैं। इस प्रकार 
दोनोंमें मौलिक अंतर है। संक्षेपमें--आत्म-धर्म आत्म-साधमा 
का प्रतीक है, मुक्तिका साधन है। छोक-घर्म लोक-मर्यादाका 
निर्वाहक है। छोकमें रहनेवाढोंके लिए यह आवश्यक माना 
जाता दे । है 

[ बा० ७-१०-५३ केवलूमवन, मोतीचौक, जोधपुर । 


अंद्वान 


आज देशमें जन:जागरण की आवश्यकता है। में साहिय- 
करों गया कवियों से कट गा--ये अपनी ओजग्यिनी वाणी से 
उन-घन के अंतरतम को मंझत कर दें, इनमें टेसी प्रेरणा भरदें 
डि जीवनड़ो थर्याद करदेनेयाली युराईयॉसि अपनेकी छुड्टा भाई, 
मुंबई, स्याय और लोनिफे राजमार्ग परे आसफें। आज 
शन-जनमें नेतिक जागृति तथा आधार-दुद्धिये: प्रति निष्ठा जागृत 
अरनी है, रसातलकों ज़ानोहुई मानवताको यधाना टै। फ्मियों 
एवं साहिय-सष्टाओं पर इसका भारी इत्तरदायित्य है। बा 
मे आशा कर--अपने उत्तरदायित्यकों निभानेमें ये कोई कमर 
ऋह़ं छोड़ेंगे ९ 

अशुनत-आन्दो़न इसीतरहका एफ उपक्रम है, जिसे अपना- 
+र डोग ब्ीवन-विकास य नैतिक निर्माणका रास्ता पामक। में 
पतियों एवं साहिदम्रष्टाओंसे यह भी चाटूगा कि ये इस घरित्र- 


के 
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निर्माणके रचनात्मक कार्यक्रमको ज़न-जञन तक पहुँचानेमें सहन 
योगी बनें 

इस अवसर पर में देशके सन्‍्तों, मदन्तों पर्व सन्‍्यासियर्सि 
भी कहना चाहू'गा--वे अपने सठों और पीठोंका मोह छोड़ 
जन-जनमें नेतिक चेतना व चारित्रिक जाशतिका मन्त्र फूंफे। 
राष्ट्र दनकी तरफ आशा भरे नेत्रोंसे निहाररहा है। 

[शणुश्रतोसं ध-चतुय-बाविक-अधिवेशनके प्रस्तर्गत ला « १७-१०-५३ 
को आयोजित कवि-सम्मेलन के झवसर पर] 


दीपावली-- 
सगवान्‌ महावीर का निर्बाण 


पव दिन या होदार किसी राष्ट्रकी सांस्कृतिक चेतना वे 
आत्मिक स्फूर्तिफे दद्बोधफ हैं। दीपायली भी एक ऐसा ही पर्व 
दिन दै, जो भारतीय आदशोंका गौरधपृण्ण इतिद्ास लिये प्रतिवर्ष 
आता है। भारतीय जीवनमें परिमद और वैभव ऊचेपनकी 
निशानी नहीं मानी गई। त्याग, संयम, साधना य आचार ही 
ये साधन हैं; जिन्हें भारतीय परम्परामें ऊचेसे ऊ'था स्थान 
प्राप हुआ। 

जन-परम्परानुसार दीपावली इन्दीं त्याग, संयम थे अपरिध- 
इयूति आदि सदगुर्णोका संग्मारक दिवस है। आजफे दिन भग- 
घान मदाबीरने निर्वाण प्राप्त किया। आत्म-उत्यान तथा जन- 
निर्माणके जिस मद्दान्‌ लक्ष्यकों लिए मगवान्‌ महावीरने राजपाट, 
चैभव-विछास व धन-संपत्तिको टुकरा त्याग और साधनाका 


दीपावलों-- 
मगवान्‌ सहावीर का निर्वाण 


पव दिन या सौद्ाार किसी राष्ट्रकी सांस्कृतिक चेदना व 
भात्मिक स्फूर्तिफे दद्योधफ हैँ । दीपावली भी एक ऐसा दी पर्व 
दिन है, जो भारतीय आदरशोका गौरषपूर्ण इतिद्वास छिये श्रविवर्ष 
आता है। भारतीय जीवनमें परिप्रह और बेभव ऊंच्चेपनडी 
निशानी नहीं मानी गई। त्याग; संयम) साधना य आचार ही 
थे साथन हैं; जिन्हें भारतीय परम्परामें ऊंचे द बाव्यान 
प्राप्त हुआ। रू 

जैन-परम्परातुसार दीपायछो इन्हीं त्याग, संयम ये. अपरिप्र- 
हबूति आदि सदगुणोंका संस्मारक दिवस है। झावड़े दिन मगर 
यान भद्दाबी रने निर्माण प्राप्त किया। आत्म-ब्यान तया छन्‍- 
निर्माणके जिस मद्दाद्‌ छक्ष्यको लिए मगवान्‌ मद्वरने राउसथ- 
वेभव-विछास व घन-संपत्तिको ठुकरा ल्वाय और ७... ०६ 


५282. 


न्श््ट शान्ति के पथपर 


मार्ग अपनाया, आनऊे दिन ०द पुरा हुआ। उन्होंने आस्म- 
ख्क्ष्मोंका वरण किया। संयमकी जाज्यल्यमान ज्योतिसे अमा- 
वश्याकी अंधेगे रात ज्गमगा ढठी । आत्म-समरके मद्दान योद्रा 
को विज्य-ओकी प्राप्ति हुईं। यड दिन संद्रके लिए एफ शैलिक्ल- 
सिक दिन घन गया । 

अर्दिसाका क्योंद्वी स्मरण करते है, भगवान्‌ मद्दायीर तुरस्त 
स्मृति-पश्ध पर आ जाते हैं। यर्मद्दोन; जातिद्वीन, समतामूलक 
समाजकी ज्योंद्दी कल्पना करते हैं, भगवाम्‌ मद्दाधीरका मूर्तिमान 
चित्र हमारे सामने आ जाता दे। हिंसक मृत्तियोंफे अनयरन 
आधातोसे सलन्नरित बने मानब-समाज्षफो भगवान्‌ मदाधीरने 
अर्दिसाका पाठ पढ़ाया। जातिवाद तथा ऊध-मीचकी भूलमृ- 
ऊैयामे फंसे मनुष्योंकों उन्होंने संदेश दिया--जन्ममात्रसे कोई 
ऊँचा या पूजनीय नहीं होता । ऊंचापन ऊंचे कामों है चाह 
कोई भी करे! धाह्मण, क्षत्रिय या बैश्यके धरमें जन्मने सांत्रसे 
कोई ऊंचा हो जाय और शूट्रके यहाँ जन्म लेना द्वी किसी 
नीचेपनका कारण हो, यह फह्ौका न्याय दे! विपमता, रूड्िवाद 
और दिंसाके जंज्ञालमें जकड़े मानव-समाजके लिए उनका यह 
क्रान्तिकारी संदेश था, जिसने जादुका सा असर फिया। फलततः 


लातिवादके बधन ढीछे हुए, द्विंसाका बातूल अर्दिसाकी दुर्दम 
शक्तिसे दिरोदित दो उठा । ड 


दीपावडी के इस सांस्कृतिक पद झे वपलक्षमें में जन-झनसे 
कहूँगा किये अपनी आत्माके मैलका परिभा्जन कर शोषण, 


दीपावछी-- र्श्६ 


अप्टाघार जैसो असदपृत्तियोंको तिछांजलि देनेफे लिए हृद्म्रतिद 
हों। लाग, सद्दाई थ समताफे दीपक संज्ोएं। जीवनध्यापी 
अंधेरा दूर द्वोगा, सच्ची ज्ष्योति दर्शन हयोंगे। सद्दी मानेमें 
द्वीपायछो की यद्दी सनोती दें । 

[० ६-११-५३ दोपाबछी जोषपुर ] 


विकास या हास 


जैसाकि छोग मानते हईैं--आज संसारने बड़ा विकास किया 
है, वेशानिक आविष्कारोंके जरिये बद्द बहुत आगे बढ़ा है पर 
मेरी राय इसके विपरीत है। मेरा कहना दै- आज्ञ संसारने 
विकास नहीं वल्कि हास किया है और दिन पर दिन ऐसा करता 
जएद्ा है। विज्ञानजन्य यान्त्रिक सुविधाओंका परिणाम यह 
हुआ कि भानव पंगु बन गया, उसकी आसनिर्भरता जाती रही । 
उसका आज चढना, फिरना, बोलना आदि सथ परायलंबनसे 
अभिमभूत होगया। दो कदम चलना होगा तो भी उसे मोटर 
चादिएगी, पांच सौ आदमियोंके बीच बोलना द्वोगा तो भी बह 
माइकके बिना अपनेको असमर्त पायेगा। तिस पर भी आजका 
भानव यह दम भरता है कि उसने प्रगतिकी द्दैे 

ईस तथाकथित प्रगति या विकासका दूसरा परिणाम यह 
अआ मानव भौतिकवादकी चकाचौंधमें इस कदर उमा कि 


विकास या दास 


5१ 
अपने आपको भी यद्द भुटा पठा। अपने जोयनको यह देखे, 
अन्तरतमकी टदोे--आज इसकी सबसे यद्ढी आयश्यक्ता टै। 

भोग-छिप्सा। विषय-वासना ओर स्वायोफो अट्टमे मांडेया 
खत्य भाज भामसान हुआ जारदा दे। उसे अपने स्पस्थफो 
रक्षा करनी दे। इसके लिए इसे आत्मानुशीटन एप संयम: 
पथ पर आना दोगा। 

. यध्पि यह सच दै कि इर व्यक्ति अपना जीवन पूर्ण संयमी 
नहीं चनासकता पर उसझ्वा प्रयत्न यह रहे कि पाना, पीना, 
चटना, फिरना, देखना आदि झीवनफी दर प्रक्रियामें #यम 
है।। संयमित जीवन-चर्या दी सथी स्वतग्त्रताफी निशानी दै। 
अध्यापक, जिन पर जन-निर्माणका, राप्ट्रननिर्माणका भारो 
इसरदायिस्त है, संयमित जीवन-घर्याका अभ्यास फरें। जीवन 
को व्यवस्थित तथा स्वायलम्बी बनायें। ; 

आज्ञ साक्षरताफे लिए जितना प्रयास है। घारिश्य एव 
सद्ाघारफी शिक्षाफे डिए ढतना नहीं। रिक्षापिकारियों एवं 
शिक्षकोंकों इस ओर ज्ञागरक रद्दते हुये इस पर पिशेष ध्यान 
देना है। ध्यान रहे--चारिश्य एवं सदाधारृत्य विदा शेयल 
भार ई। हे 

[हा० १२-११-५३ जे० दी० सी० 
विध्ाशाला, जोधपुर, ] 3 


दव्टूं निए हल, 





+ 


जीवनका आलोक 


अहिंसा जीबनका आलोक है, हिंसा जीवनका बिकार | स्व 
सत्‌-चित्‌ू और आनन्‍्दकी अनुभूति द्वी अद्विसा है। दूसरोंकी 
सत्ता, चित्‌ और आनन्दका अपहरण द्विंसा है। मलुप्यकी मह- 
स्वाकांक्षा स्वतः स्वोन्‍्नयनकी ओर प्रदत्त न होकर परतः स्वोन्न- 
यनकी ओर ग्रवृत्त होती है। यद्दी पर-स्थके स्वीकरणकी वृत्ति 
हिसाका बीज है। 

जीवन-निर्वाहके साधनोंका केन्द्रीकरण हुआ, फलत: शोपण 
बड़ा, ईसा बढ़ी । 

पदार्थोंका विस्तार हुआ, फलतः परिभोग बढ़ा, छाछसाएं 
चढ़ीं। 

पाशविक्त शक्तिका विकास हुआ, फछत: महयुद्ध बढ़े, 
अशान्ति बढ़ी, कठिनाइयाँ बढ़ीं । 

विश्वशान्तिके डिए यह्‌ अपेक्षा है कि :--. 
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(१)युद न दो 

(३२) लाढठसाएं सीमित रहें । 

(३ ) शोपण न रहे । 

किन्तु सति इसके विपरीत मिलती दे । 

राष्ट्रबन्नतिके लिए पेन्द्रीकरणफों प्रोत्साइम मिख्ता है। 
जौवन-स्तरकों ऊ'चा उठानेके लिए अधिक परिभोगक्रों और 
शक्ति-संयुनफे लिए पाशविक शक्तिकों उत्तेजन मिट्ता हँ। 
कारणको जीवित रसकर इसका परिणाम टालना चाद्षते हैँ-- 
यह वर्तमान सुगका विशेष यातायरण दे । 

रोगकी जड़ यद् है छि हमारा पिन्तन-विरदु चैतन्य नहीं, 
फिन्तु पदार्थ बच रहा दैं। दन्सनि, विकास, सम्यता और 
संरक्तिकी सारी मर्यादाएं इसीको माध्यम मानफर चढती हैं। 

मेज्ञानिक स्थितियोंके फलश्परूप युगमें नथ-जागरण आया 
है। दिसा और संघर्पोफे फडोंसे ठछूता फर आजका मलुष्य 
अर्दिसाफी ओर मुट्ठा दै। यहां दम पर, अ्दिस्शयादियों पर एक 
उत्तरदायित्व आता दे। यद्द यह कि इम उस मोड़को आगे 
बढ्ायं। अपनी सारी प्रवृत्तियोंको अर्दिसामें केन्द्रित कर धाता- 
बरणको प्रेममय चना डालें । 

अ्दिसकोकी इसके लिए बलिदान फरना दोगा, श्ागना 
दोगा--संप्रददा मोह) संप्रदको मित्ति पर टिकनेयाले व्ष्पनफा 
मोद | ज्योंददी शोषण और संप्रदफी भावना टूटेगी प्रेमका बाता- 
ब्ररण बढ़ेगा। 


श्श््ठ शान्ति के पथपर 


द्विसाके पीछें छोक-संमइफी शक्ति दे । अदिसादे पास बढ 
नहीं। बह केवछ प्रेमके यछ पर टिकी हुई दे और रहेगी। 

अर्दिसाने क्या दिया ? सद्ध अवसर इस पर उलगनेका नहीं 
है। अध्दिसा विशेष प्रचार नहीं पा सकी फिर भी बद् अपनी 
सत्तामात्रसे सफछ है। यदि ऐसा नहीं द्ोता तो द्ििंसाफे अद्दत 
में हमें हल मिख्ता ही नहीं। 

अणुवरत-आन्दोलनका साध्य ई--अ दिसाकी मात्रा बढ़े | इसी 
दहेश्यसे अद्विसा-दिवस मनानेफी भावना इससे जुड़ी हुई है। 
अद्विसा और भ-शोपणको नींव पर समाजकी पुनर्‌-रचमा द्वोगी 
तभी कछयाण हीगा। इस पुण्य-अनुप्ठानमें अ््दिता कर्मियोका 
सदयोग सफछ वने- मे यद्दी चाहता हूं । 

(त/० १५-११-५३ को कौन्‍्स्टोट्यूडइदच वरव नई दिल्‍्लीमें 
भारतोय छोकसभाके अभ्रध्यक्ष माननोथ जो० बो> सावंकरकी 
अध्यक्षता आयोजित अधह्सा दिवसदे अवस्र पर] , 


वे आज कहाँ ९ 


संसारमे न ज्ञाने कितने व्यक्ति आये और चले गये। आज 
हनका नाग निशान भी नहीं रदा। ये बढ़े-बढ़े सम्राद तथा 
संत्ताधीश, पराक्रम एवं वमपके गवंसे मिनके पैर घरती पर नहीं 
टिकते थे, आज दहद्दों हैं? कराल फाटफे प्रथढ प्रयाहम अदने 
तिनकोंकी त्तरद थे यद् गये। पर ध्यक्तिद: जीवनमें कुछ ऐसे सर्य 
भी हूते हैं, व्यक्तिके मिट जाने पर भी जो युग-युग तक उसके 
ब्यक्तित्वको जीवित रखते हैं। अठः दर व्यक्तिके यह ध्यान देने 
की बात दे हु यद नीबनमें इन अमर सरत्योंको जागूत करे, 
जिससे उसका संमारमें पद द्ोना प्तारवान्‌ द्वो । थे अमर सत्य 
हईं--अद्ििसा, सधाई, भैत्री, श्रादृभाब, प्रेम और सदुभावना | 
इनके प्रिना जीवन इसी धरद् नीरस है जिस तरद्द नमकके बिना 
भोजन। दर व्यक्ति अपनेझो देसता रहे और सचेष्ट रहे कि 
जउसे अपने जीयनमें इन सदग॒णोंकों ढालना दै। 


र्श्४ शान्ति के पथपर 


दविसाके पीछे छोक-संप्रहकी शक्ति दै। अहिंसाफे पास बह 
नहीं । बह केवल प्रेमके बल पर टिकी हुई दे और रदेगी। 

अ्दिसाने क्या किया ९ यह अवसर इस पर उछमनेका नहीं 
है। अहिसा विशेष श्रचार नहीं पा सकी फिर भी बह अपनी 
सचामात्रसे सफल है। यदि ऐसा नहीं होता तो दिसाके अद्वे 
में इमें हंत मिलता ही नहीं। 

अणु्रत-भान्दोढनका साध्य दै--अदिसिाकी माग्रा बढ़े । इसी 
वदेश्यसे अर्दिसा-दिवस भनानेकी भावना इससे जुड़ी हुई है। 
अहिंसा और अ-शोपणकी नींव पर समाजकी पुनरू-रचन! द्वोगी 
तभी कल्याण द्ोगा ) इस पुण्य-अलुप्ठानमें अद्विंखा कर्मियोंका 
सदयोग सफल वने-में यददी चाहता हूं। हि 

[ता० १५-१६-५३ को कोन्स्टोट्यूडनत क्लब गई द्विह्लीमें 
भारतोय छोकसमाके भ्रध्यक्ष माननीष जी० बो* मावजंकरकी 
अध्यक्षतामें आयोजित अहिसा दिवसवेः अवस्तर पर] | ध 


वे आज कहाँ 


संसारमे न जाने कितने व्यक्ति आये और चले गये। आज 
इनका नाम निशान भी नहीं रहा। बे बढ़े-बढ़े सम्राद तथा 
सत्ताधीश, पराक्रम एवं वेभवके गवसे जिनके पेर धरती पर नहीं 
टिकते थे, आज कहो दें! करार काछके प्रवल प्रवाहमें अदने 
+ विनकोंकी तरदद वे बह गये। पर व्यक्तिके जीबनमें कुछ ऐसे सत्य 
भी होते हैं, व्यक्तिके मिट जाने पर भी जो युग-युग तक उसके 
च्यक्तित्थकों जीवित रखते हं। अतः इर ध्यक्तिके यद्ट ध्यान देने 
की बात दे कि बंद जीवनमें उन अमर सत्योंको जागृत करे; 
जिससे उसका संसारमें पैदा दोना सारवानु हो। वे अमर सत्य 
है--अ्िंसा, सचाई। मेत्री। चाहभाव) प्रेम और सदूभावना। 
इनके बिना जीवन उसी तरह नीरस है जिस तरह समकफे बिना 
भोजन । दर व्यक्ति अपनेको देखता रे और जन्नेष्ट्‌ रहे कि 


उसे अपने जीवनमें इन सदूगुणोंकों ढाना हट 


जय 


+ जब 


ग्५६ शान्ति फे पधपर 


अय तकका इतिहास इम बातका साक्षी है कि लोग ज्यों 
अयों बिकारोंमें पढ़ें, अनीतिम आये, उनकी जातियाकी ज्ञातियाँ 
चर्याद दोगई, वे अधिकारघ्युत ट्वोगये, उनकी श्रतिष्ठा जाती 
रदी | कहनेकी जरूरत नहीं-शराव मंसी घुरो आदर्दोनि छोगोंका 
कितना थिगाढ़ किया। इन बुरी वृत्तियोमिं पड़ मानय कर्तव्यहीन 
चना भितका परिणास विपत्तिके सिबाय और हो कया सकता 
है। आज्न भी छोग चेतें, शराय मांस जँसे दूषित थ तामसिक 
पदार्थोंका त्याग फरे। भुके क्रारचर्य दोता दै--जप पामे पीनेछी 
इतनी मुम्बादु तथा मुपुष्ट बस्तुए' उपलब्ध हूँ तय भी मानव 
इन जपन्य पस्तुओंके भोगोपभोगमें पड अपनेको गिशाता जा .. 
रहा है। हुआ सो हुआ, अब भी यह सद्दी रास्ते पर आये, यदि 
यह ज्ञीवमको ऊंचा उठाना चाहता दै । 

जीवन जंसे स्वर्णिम पात्र का छोग धूछ ढोने में प्रयोग न" 
करे। यहद्द तो वह वहुमुल्य पात्र दे जिसमें सदू शाम राव आच- 
रण जैसे अमृल्य पदार्थ रखेजाने चाहिएं। गुके आशा दै। आप 
मेरे विचारों पर गौर करेंगे, उन्हें सीवन में उतारने को जागरफक 
झ्ंगे। गो, 

ता+ २७-१ १-५३ छितर पैठेस,(उम्मेद भवव) जोपपुर * 





